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॥ श्रीहरिः ॥ 


सहज सधना 


( तत्त्वप्राप्तिका सहज ओर सरल उपाय ) 





त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
नग्र निवेदन 


परमात्मततत्वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधकोंकी सेवामें यह 
पुस्तक प्रस्तुत करते हए हमें अपार हर्ष हो रहा है! यह 
पुस्तक साधकोके विवेकका विकासं एवं उत्साहका वर्धन 
करते हुए उन्हें सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक साध्यकी प्राप्ति 
करानेमे सहायक होगी-एेसा हमारा विश्वास है। जसे नौकी 
संख्या अपने-आपमें पूर्ण है, एेसे ही नौ लेखोंवाली यह 
पुस्तक भी अपने-आपमे पूर्णं हे ओर अपना सेवन करनेवालोंको 
पूर्णता प्रदान करनेवाली है। 


साधकोसे प्रार्थना है कि वे केवल तत्त्वतका अनुभव करनेके 
उदेश्यसे ही इस पुस्तकका तत्परतापूर्वक अध्ययन करं, सीखने 
ओर सिखानेके लिये नहीं । एेसा करनेसे ही वे इस पुस्तकका 
वास्तविक लाभ ले सकेगे। 


-- प्रकाशक 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
९. निर्दोषताका अनुभव 


भगवान्‌का साक्षात्‌ अंश होनेसे जीवका भगवानूसे साधर्म्य 
है। अतः जैसे भगवान्‌ निर्दोष है, एेसे जीव भी स्वरूपसे 
सर्वथा निर्दोष हे। यह निर्दोषता अपने उद्योगसे लायी हुई नहीं 
हे, प्रत्युत स्वतःसिद्ध ओर सहज है- 
इईस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
(मानस ७। ११७। १) 
मनुष्योंके भीतर यह बात बैठी हुई है कि हम दोषोंको 
दूर करेगे, निर्दोष वर्नेगे, तब भगवानूकौ प्राप्ति होगी । परन्तु 
सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेका जो तरीका है, वह 
तरीका परमात्मततत्वकी प्राप्तिका नहीं है। सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्ति तो अप्राप्तको प्राप्ति है, पर परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 
नित्यप्राप्तको प्राप्ति हे। स्वरूप स्वतः-स्वाभाविक निर्दोष 
तथा नित्यप्राप्त हे। अतः इस निर्दोषताको स्वीकार करना है, 
इसको बनाना नहीं है ओर दोपोंसे उपरत होना है, उनको 
मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि अपनेमें निर्दोषता तो वास्तवमे 
हे ओर सदोषता मानी हुई है, है नहीं । अतः इस मान्यताका 
त्याग करना है। अगर दोर्षोको अपनेमें स्वीकार करके फिर 
उनको दूर करनेका प्रयत करेगे तो वे दूर नहीं होगे, प्रत्युत 
ओर दृट्‌ हो जायेगे। कारण कि दोषोंको अपनेमें मानकर 
उनको सत्ता दंगे, तभी तो उनको मिटानेका उद्योग करेगे। 
यह प्रत्येक साधकका अनुभव है कि साधन करनेसे 
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पहले दोष जितने वेगसे आता था, उतने वेगसे अब नहीं 
आता; जितनी देर ठदहरता था, उतनी देर अब नहीं ठहरता; 
जर जितनी जल्दी आता था, उतनी जल्दी अब नहीं आता। 
एेसा फर्क अपनेमे देखकर साधकका उत्साह बदटना चाहिये 
कि वास्तवमें दोष अपनेमें नहीं है। अगर ये अपनेमें होते तो 
एसा फर्क देखनेमे नहीं आता। तात्पर्य हे कि दोषों तो फर्क 
पड़ा, पर अपनेमें कोई फर्क नहीं पड़ा; अतः दोष अपनेसे 
अलग हे । 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भी 
दोष है, सब असत्‌ है ओर असत्के सम्बन्धसे पैदा हुए है। 
जैसे नींदके सम्बन्धसे जाग्रतकी विस्मृति हो जाती है ओर 
स्वप्न दीखने लगता है, एेसे ही असतूके सम्बन्धसे स्वतःसिद्ध 
निर्दोषताकी विस्मृति हो जाती है ओर दोष दीखने लगते ह। 
दोष स्वपकी सुष्टिके समान दीखते तो है, पर वास्तवमं 
इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे। 
दोष आगन्तुक है, पर निर्दोष स्वरूप आगन्तुक नहीं हे। 
यह सबका अनुभव है कि दोर्षोके आनेपर भी हम रहते हँ 
ओर दोषोकि चले जानेपर भी हम रहते है। दोष आते-जाते 
है, पर हम आते-जाते नही, प्रत्युत ज्यो -के-त्यों रहते हँ । हमे 
दोषोके आने-जानेका भान होता है तो इससे अपने 
स्थायीरूपसे निर्दोषता सिद्ध होती है। कारण कि निर्दोष हए 
बिना दोषोंका भान नहीं होता। हम निर्दोष है, तभी दोर्षोका 
भान होता है ओर जिसका भान होता है, वह अपनेसे दूर 
होता है। कैसा ही दोष क्यों न हो, वह मन-बुद्धिमें ही आता 
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निर्दोषताका अनुभव ७ 


हे, अपनेमें कभी नहीं। परन्तु मन-बुद्धिके साथ तादात्म्य 
होनेसे दोष अपनेमें दीखने लगता है। प्रकृतिका कार्य होनेसे 
मन-बुद्धि भी दोषी ओर अनित्य है । हमारा सम्बन्ध न मन- 
बुद्धिके साथ है ओर न उनमें आनेवाले दोषोके साथ। 

जो आदि ओर अन्तम नहीं होता, वह मध्यमे भी नहीं 
होता, यह सिद्धान्त है-' आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि 
तत्तथा" (माण्डूक्यकारिका ४। ३१) । जैसे दर्पणमें मुख 
पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा ओर वर्तमानम प्रत्यक्ष 
दीखनेपर भी वह वास्तवे है नहीं । एेसे ही अपनेमे दोष 
पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा ओर वर्तमानमें दीखते 
हृए भी वह अपनेमें नहीं हे। जैसे दर्पणमें मुखकी प्रतीति है, 
एसे ही अपनेमें दोरषोको प्रतीति है, वास्तवमे दोष हैँ नहीं। 

जैसे अपनेमे दोष नहीं हँ, एेसे ही दूसरेमे भी दोष नहीं 
हं। सवका स्वरूप स्वतः निर्दोष है। अतः कभी किसीको 
दोषी नहीं मानना चाहिये अर्थात्‌ निर्दोष स्वरूपकी तरफ ही 
स्वतः दुष्टि रहनी चाहिये । एेसा समञ्ञना चाहिये कि दूसरेने 
आगन्तुक दोषके वशीभूत होकर क्रिया कर दी, पर न तो वह 
क्रिया स्थायी रहेगी तथा न उसका फल स्थायी रहेगा। क्रिया 
ओर फल तो नहीं रहंगे, पर स्वरूप रहेगा। अगर हम दूसरे 
दोष मानगे तो उसमे वे दोष आ जार्यगे; क्योकि उसमें दोष 
देखनेसे हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोषको पैदा 
करनेमं स्वाभाविक सहायक वन जायगा, जिससे वह व्यक्ति 
दोषी हो जायगा। अतः (सिद्धान्तकी दृष्टिसे) पुत्र, शिष्य 
आदिको स्वरूपसे निदोषि मानकर ओर उनम दीखनेवाले 
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दोषको आगन्तुक मानकर ही उनको (व्यवहारकी दृष्टिसे) 
शिक्षा देना चाहिये! उनमें निर्दोषता मानकर ही उनके 
आगन्तुक दोषको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
अगर मन-बुद्धिमे कोई दोष पैदा हो जाय तो उसके वशम 
नहीं होना चाहिये-“ तयो वशमागच्छेत्‌ (गीता ३। २४) 
अर्थात्‌ उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिये । उसके 
वशीभूत होकर क्रिया करनेसे वह दोष दद्‌ हो जायगा। परन्तु 
उसके वशीभूत होकर क्रिया न करनेसे एक उत्साह पैदा होगा। 
जसे, किसीने हमें कट्वी बात कह दी, पर हमें क्रोध नहीं आया 
तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसनता होगी कि आज तो हम 
बच गये! परन्तु इसमे अपना उद्योग न मानकर भगवानूकी कृपा 
माननी चाहिये कि भगवान्‌की ही कृपासे आज हम बच गये, 
नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते! इस तरह साधकको कभी भी 
कोई दोष दीखे तो वह उसके वशीभूत न हो ओर उसको 
अपनेमे भी न माने। 
मूल दोष हे- मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग। हम 
असत्को सत्ता मान भी सकते हं ओर नहीं भी मान सकते; 
छल, कपट, हंसा आदि कर भी सकते ह ओर नहीं भी कर 
सकते- यह मिली हुई स्वतन्त्रता है। जबसे हमने इस 
स्वतन््रताका दुरुपयोग किया, तभीसे जन्म-मरण आरम्भ 
हुभआ। अब इसका दुरुपयोग न॒ करनेसे ही जन्म-मरणसे 
छुटकारा होगा। इसलिये साधकको चाहिये कि वह मिली हई 
स्वतन्तरताका दुरुपयोग न करे । दुरुपयोग न करनेसे निर्दोषता 
सुरक्षित रहेगी। 
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जब मनुष्य मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके 
असत्का संग करता है, तब वह असतूके संगसे होनेवाले 
संयोगजन्य सुखमें आसक्त हो जाता है। संयोगजन्य सुखकी 
आसक्तिसे ही सम्पूर्णं दोष पैदा होते है । 

असत्‌ पदार्थोमिं जो रुचि है, भोग ओर संग्रहमे जो 
अच्छापन दीखता हे, सुख दीखता है ओर उसको पानेकी जो 
इच्छा होती है- यही सम्पूर्णं दोरषोंकी जड़ है। संयोगजन्य 
सुखको इच्छा उसीमें पेदा होती है, जो दुःखी है। दुःखी 
आदमी ही सुखकी इच्छा करता है ओर सुख भी उसीको 
मिलता है, जो दुःखी होता है; जैसे भोजनका सुख उसीको 
मिलता है, जो भूखा होता है। सुखके बाद दुःख आता है, 
यह नियम है-““ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव 
ते” (गीता ५।२२) । इस प्रकार सुखके पहले भी दुःख है 
ओर सुखके वाद भी दुःख है-एेसा समञ्नेसे सुखकी 
इच्छाका त्याग हो जाता है; क्योकि दुःखको कोई भी नहीं 
चाहता । सुखकी इच्छाका त्याग होनेपर स्वतःसिद्ध निर्दोषताका 
अनुभव हो जाता हे। 

निर्दोषता कृतिसाध्य नहीं है। निर्दोषताको कृतिसाध्य 
माननेसे अभिमान आता है, जो सम्पूर्णं दोषोंका आश्रय है। 
वास्तवमें निर्दोषता स्वतःसिद्ध, स्वाभाविक ओर सहज है। 
इस निर्दोषिताकी रक्षा करना साधकका काम है। निर्दोषताकी 
रक्षा करनेका तात्पर्य हे-अपनेमें निर्दोषताको निरन्तर स्थायीरूपसे 
स्वीकार करना ओर अपनेमें दोषोको स्वीकार न करना। 
मरमं दोष नहीं है-एेसा मान लेनेके बाद फिर कभी दोष 
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वस __ 
आता हुआ दीखे तो "हे नाथ! हे नाथ! !' कहकर भगवानूको 
पुकारना चाहिये। भगवान्‌ अपने शरणागत भक्तोके योग ओर 
क्षेमका वहन करते है- "योगक्षेमं वहमम्यहम्‌' (गीता ९।२२) 
अर्थात्‌ निर्दोषताकी रक्षा करते है ओर आगन्तुक दोषको दूर 
करते है, फिर हम चिन्ता क्यों कर 2 जिसकी कृपासे हमं 
अपनेमे निर्दोषताका ज्ञान हुआ है, वही उस निर्दोषताक रक्षा 
भी करेगा-इस प्रकार भगवानूकी कृपाको स्वीकार करनेसे 
दोषोका आना-जाना भी रुक जायगा । 

निर्दोपताका अनुभव करनेके लिये जैसे भगवानूको 
पुकारना एक उपाय है, एेसे ही अपनेमें निर्दोषताकी दृढ 
स्वीकृति भी एक उपाय है। ' है" रूपसे अपनी जो सत्ता है, 
वह सर्वथा निर्दोष है। सत्तामात्रमें कोई दोष, विकार सम्भव 
ही नहीं है। उस निर्दोषतामे सबकी स्थिति स्वतः हे 
स्वाभाविक है, सहज हे, नित्य है ओर स्वयंसिद्ध है। अपनी 
इस निर्दोषिताको दृदृतासे स्वीकार करके बाहर-भीतरसे चुप 
हो जाय। चुप होनेसे अर्थात्‌ निर्दोष सत्ताको ही महत्त्व देनेसे 
दोषोँके सर्वथा अभावका अनुभव स्वतः हो जाता है। यह 
अनुभव एक बार हो जानेपर फिर सदाके लिये वैसा ही रहता 
हे; क्योकि यह अभ्यास नहीं है, प्रत्युत वास्तविकताका 
अनुभव है। 
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२. नित्ययोग तथा उसका अनुभव 


प्रकृति ओर पुरुष-दोनोंको ही अनादि कहा गया है- 
"प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्दधयनादी उभावपि ' (गीता १३।१९)। 
अनादि होते हृए भी दोनोका स्वभाव अलग-अलग है। 
प्रकृतिमें तो निरन्तर क्रिया होती है; किन्तु पुरुषमें 
क्रिया होती ही नहीं । दोनोके इस भेदको ठीक तरहसे समङ्ज 
लेना चाहिये । 

शास्त्रम वर्णन आता है कि प्रकृतिकी एक अक्रिय 
अवस्था होती है ओर एक सक्रिय अवस्था होती है। परन्तु 
वास्तवमे सक्रिय अवस्थाकी अपेक्षासे अक्रिय अवस्था कही 
जाती है। प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्थामें भी कभी 
बन्द नहीं होती । जसे, हम कभी जागते हुए काम-धंधा करते 
है ओर कभी सव काम-धंधा छोड़कर नींद लेते है; परन्तु 
शरीरके नाशको क्रिया कभी बन्द नहीं होती । नींदमें भी तीन 
तरहकी क्रिया होती हे। एक क्रिया नींदके पकनेकी होती 
हे* एक क्रिया थकावट मिटकर ताजगी आनेकी होती है 
ओर तीसरी एक क्रिया शरीरके नाशकी (उग्र नष्ट होनेकी ) 
होती है। नाशकी यह क्रिया स्वतः-स्वाभाविक निरन्तर होती 
रहती है। जब सृष्टि पैदा होती है, तव भी यह क्रिया होती 
हे ओर जब सृष्टिका लय हो जाता है, तब भी यह क्रिया 
होती है। सृष्टिका लय होनेपर प्रकृति निष्क्रिय कही जाती 


* नीद लेते समय कोई बीचर्मे टी र्मे जगा देता है तो हम कहते ह कि कच्ची 
नीदमें जगा दिया। इससे सिद्ध होता ह कि नींदमे भी पकनेकी क्रिया दयेती है। 
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वप 
है, पर किस विषयमे ? सृष्टि-रचनाके विषयमे । वास्तवमें 
प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती । जाग्रते, स्वप्नमे, सुषुप्ति 
मृच्छमिं, समाधिम, सर्गम, प्रलयमें, महासर्गमं, महाप्रलयम्‌ 
हर समय प्रकृतिमें क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इन्द्रिया 
शरीर, धन, सम्पत्ति, वैभव आदि तथा तारे, नक्षत्र, सूर्य 
चन्द्रमा, पृथ्वी, समुद्र आदि जितना दृश्य (प्रकृतिका कार्य) 
दीखता है, सबमें प्रतिक्षण क्रिया हो रही हे। इस प्राकृत 
क्रियाम उत्पत्ति ओर विनाशका एक क्रम (प्रवाह) चलता हे 
ओर यह क्रम ही स्थितिरूपसे दीखता है, वास्तवमें स्थिति 
है नहीं । जैसे, हम कहते है कि गंगाजीका जल कलक जगह 
ही बह रहा है तो इसमे दो वातं है-(१) " कलकी जगह 
ओर (२) “बह रहा है'। तात्पर्य है कि कलकी जगह 
दीखनेपर भी जल स्थिर नहीं हे, प्रत्युत निरन्तर बह रहा हे। 
इसी तरह ये शरीर-संसार स्थिर दीखते हुए भी निरन्तर बह 
रहे है, नाशकी तरफ जा रहे हं । परन्तु परमात्मतत्तत ओर 
अपने स्वरूपम क्रिया नहीं हे। ये सदा ज्यों-के-त्यों रहते ह । 
अगर इनमें किंचिन्मात्र भी क्रिया होती तो ये सदा ज्यां-के- 
त्यों नहीं रहते, प्रत्युत बदल जाते। 

प्रकृतिको प्रत्येक क्रिया हमारे स्वरूपसे निरन्तर अलग 
हो रही है ओर अलग है। यह सवका अनुभव हे कि 
बालकपनमें मै एेसा करता था ओर आज भें एेसा करता हृ । 
परन्तु बालकपनमें मँ जो था, वही मै आज हूँ। वालकसे 
जवान ओर जवानसे बृ हो गया-यह प्राकृत क्रिया हई 
ओर मै वही हँ यह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालकसे जवान 
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ओर जवानसे बूटा होनेके लिये कोई उद्योग नहीं करना 
पडता, प्रत्युत यह परिवर्तनरूप क्रिया शरीरमं स्वतः- 
स्वाभाविक हो रही है। स्वयंने शरीरके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लिया, इसलिये शरीरम होनेवाली क्रिया अपनेमें दीखने 
लग गयी; जैसे- मै बालक हूँ, मै जवान हु मे वृढा हूं, मे 
रोगी हूं, मेँ नीरोग हूं आदि। शरीरके साथ अपना सम्बन्ध 
मानना ही अज्ञान है ओर शरीरको स्वयंसे सर्वथा अलग 
अनुभव कर लेना ही ज्ञान है- 

्चेत्रकषेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ (गीता १३।२) 

साधकको एेसा अनुभव करना चाहिये कि जितनी भी 
क्रिया होती है, वह सब शरीरम ही होती हे। उम्र भी शरीरकी 
ही होती है। स्वयंकी उग्र नहीं होती। काल भी शरीरको ही 
खाता है। चाहे स्थूलशरीरकी क्रिया हो, चाहे सृक्ष्मशरीरकी 
चिन्तन, मनन, ध्यान आदि क्रिया हो, चाहे कारणशरीरकी 
समाधि हो * सबको काल निरन्तर खा रहा है। परन्तु स्वयंको 
काल नहीं खाता। स्वयम कोई क्रिया नहीं हे। वह सम्पूर्ण 
क्रियाओंका साक्षी है। उस क्रियारहित स्वयंमे अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करना ही मुक्ति है ओर 
क्रियासहित शरीरमें स्थित होना ही बन्धन हे। 

क्रिया ओर अक्रियाको दूसरे शर्व्दोमिं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
भी कह सकते है । संसारक प्रत्येक प्रवृत्तिकी स्वतः निवृत्ति 
हो रही है। प्रवृत्तिके समय भी निवृत्ति ज्यों-की-त्यों 





* समाधिर्मे भी क्रिया हाती है, तभी उसमे व्यूत्थान हाता है। 
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त ~ --- - 
विद्यमान है। हम सोते है, जागते है, वैठते हैँ, चलते हं, सुनते 
है बोलते है तो इन सब क्रियाओंमे भी नाशको तरफ 
जानेवाली क्रिया (निवृत्ति) निरन्तर हो रही हे। यह निवृत्ति 
नित्य है। इसका कभी नाश नहीं होता। इस नित्य निवृत्तिको 
ही गीताने “गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (३। २८), "इन्दरियाणीद्दियाथेषु 
वर्तन्ते (५। ९) आदि पदांसे कहा हे। 
हम पदार्थोकी प्राप्तिके लिये प्रवृत्ति करते है, पर 
वास्तवमें प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत निवृत्ति ही होती है। जेसे, 
धन प्राप्त हो गया तो वास्तवमें धनकौ निवृत्ति हुई हे। किसी 
आदमीको पचास वर्षं धनी रहना है ओर एक वर्ष बीत गया 
तो अब वह पचास वर्षं धनी नहीं रहेगा, उसकी एक वर्षकीं 
धनवत्ता निवृत्त हो गयी । इस तरह क्रियामात्र निरन्तर हमारेसे 
निवृत्त हो रही है अर्थात्‌ अलग हो रही है। परन्तु संयोगकी 
रुचिके कारण हमें निवृत्ति भी प्रवृत्ति दीखती हं । अगर 
संयोगकी रुचि मिर जाय तो नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी। 
अपने स्वरूपम अथवा परमात्मतत्त्वमे अपनी स्थितिका 
नाम नित्ययोग है। इस नित्ययोगकी प्राप्तिके लिये ही सब 
साधन हैं। यह नित्ययोग ही गीताका योग है, जिसकी 
परिभाषा भगवानूने दो प्रकारसे की हे-(१) समताका 
नाम योग है-“समत्वं योग उच्यते" (२।४८) ओर (२) 
दुःखस्वरूप संसारके संयोगके वियोगका नाम योग है- 
“तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंञ्चितम्‌” (६।२३) । चाहे 
समता कह दो, चाहे संसारके संयोगका वियोग कह दो, दोना 
एक ही है। तात्पर्य है कि समतामें स्थिति होनेपर संसारके 
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संयोगका वियोग हो जायगा ओर संसारके संयोगका वियोग 
होनेपर समतामें स्थिति हो जायगी। दोनमेसे कोई एक 
होनेपर नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी। इसीको शस्त्रम 
मूलाविद्यासहित जगत्की निवृत्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति 
कहा गया है। गीताने मूलाविद्यासहित जगत्कौ निवृत्तिको 
कहा है-' तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌" ओर 
परमानन्दकी प्राप्तिको कहा है-"समत्वं योग॒ उच्यते '। 
मूलाविद्यासहित जगत्की निवृत्तिका नाम भी योग है ओर 
परमानन्दकी प्राप्तिका नाम भी योग है। इस योगकी प्राप्िमें 
संयोगकी रुचि ओर क्रियाकी रुचि ही खास बाधक हेै। 
पदार्थं अच्छे लगते है करना अच्छा लगता है- यही खास 
बाधा है। पदार्थं ओर क्रिया प्रकृतिका स्वरूप है। अगर 
पदार्थो ओर क्रियाओंका आकर्षण न रहे तो अपने अक्रिय 
स्वरूपका स्वतः अनुभव हो जायगा* । मूलमे पदाथकि संयोगकी 
रुचि ही बाधक है; क्योंकि संयोगकी रुचि होनेसे ही क्रियाकी 
रुचि होती हे। क्रियाकी रुचिसे कर्तृत्वाभिमान आता है ओर 
कर्तृत्वाभिमानसे देहाभिमान दृढ़ होता है। अगर संयोगकी 
रुचि न रहे तो क्रियाकी रुचि नहीं होगी; क्योंकि किसी-न- 
किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही क्रिया की जाती है। 


* यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(गीता ६। ४) 
"जिस समय न इद्धियोके भोर्गोमं तथा न क्ममिं ही आसक्त होता ६ै, उस समय 
वह सम्मूर्णं संकर््पोका त्यागी मनुष्य योगारूढ कहा जत्रा । 
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संयोगकी रुचि कैसे नष्ट हो 2 इसके तीन उपाय हँ 
कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोगः । कर्मयोगमे- जो भी क्रिया 
करे, दूसरोके हितके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारणशरीरकी सब क्रियाँ दूसरोके हितके लिये 
करनेसे अपनेमें क्रिया ओर पदार्थकी रुचि नष्ट हो जायगी? । 
ज्ञानयोगमे- सब क्रियां प्रकृति ओर उसके कार्यम हो रही है 
अपने स्वरूपे कोई क्रिया नहीं हो रही है-इस विवेकको 
महत्त्व दं तो यह रुचि नष्ट हो जायगी । भक्तियोगमे- सभी 
क्रियां भगवान्‌कौ प्रसनताके लिये ही करं तो यह रुचि नष्ट 
हो जायगी । इस तरह क्रियाओंको चाहे संसारके लिये करो, चाहे 
प्रकृतिमे होनेवाली मान लो, चाहे भगवानक्रे लिये करो । क्रियाओकि 
साथ अपना कोई सम्बन्ध मत मानो; क्योंकि सम्बन्ध माननेसे 
ही अपनेमें कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व आता हे । क्रिया्ओंके साथ 








१-योगास्त्रयो मया प्रोक्छा नृणां श्रयोविधित्सया। 
जञानं कमं च भक्छि्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ ( श्रीमद्धा° ११।२०।६) 
“अपना कल्याण चाहनेवाले मनु्योके लिये मने तीन योगमार्गं वताये है- 
ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्छियोग। इन तीनकरे सिवाय दूस कोटं कल्याणका मार्गं 
नहीं रै" 
२-एक क्रिया यती है, एक करम हात्ता है ओर एक कर्मयोग होता ै। शरीर बालकसे 
जवान तथा जवानसे वृद होता ई-यह क्रिया दै। क्रियामे न पाप टता दै, न पुण्य हाता 
ह; न बन्धन होता है, न मुक्कि होती ६। जसे, गंगाजीका बहना त्रिया है। अतः कोई 
दुचकर मर जाय अथवा खेती आदि कोई परोपकार य जाय तो गंगाजीको पाप-पुण्य 
नहीं लगना! जब मनुष्य क्रियासे सम्बन्ध जोड़कर कर्ता चन जाता £, तव वह क्रिया 
फलजनक कर्म यन जातो ६। कर्ममे बन्धन होता है! कर्मवन्धनसे छटनेके लिये जव 
मनुष्य निःस्वार्थभावसे केवल दृसरोके हितके लिये ही कमं करता हि, तच वह कर्मयोग 
ह्यो आता ह । कर्मयोगसे वन्भन मिरता है ओर मुक्ति होतो र“ यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं 
प्रविलीयते" ( गीता ४। २३); ' यसार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्यनः ' ( गीता ३। ९) । 
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नित्ययोग तथा उसका अनुभव १७ 


अपना सम्बन्ध न माननेसे करने ओर पानेकी रुचि मिर जायगी 
ओर नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी । 

हमारेको भोग मिल जाये, पदार्थ मिल जायं, रुपये मिल 
जा्य--इस तरह संयोगकी रुचि तो रहती है, पर संयोग नहीं 
रहता। कारण कि संसारका नित्य वियोग है। जिसका नित्य 
वियोग है, उसका संयोग कैसे रहेगा ? संसारमात्रका निरन्तर 
अपने स्वरूपसे स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग 
था, पीछे भी वियोग रहेगा ओर वर्तमानमें संयोगके समय भी 
निरन्तर वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि संसारका वियोग 
ही सत्य हे। वियोग होनेपर फिर संयोग हो जाय-इसका तो 
पता नहीं है, पर जिसका संयोग हआ है, उसका वियोग 
अवश्य होगा; क्योंकि संसारका संयोग अनित्य है ओर 
वियोग नित्य हे। 

संसारके संयोगमं दुःख-ही-दुःख है। इसलिये भगवानूने 
संसारको दुःखरूप कहा है" दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ ' 
(६। २३); 'दुःखालयम्‌' (८। १५) । कारण कि प्रत्येक 
संयोगका वियोग होता ही है; ओर वियोगमें दुःख होता है- 
यह सबका अनुभव हे। अगर हम संयोगकी इच्छा छोड दं 
तो उसका वियोग होनेसे दुःख नहीं होगा। संयोगकी इच्छा 
ही दुःखोंका घर है। संयोगकी इच्छा क्यों होती है? कि हम 
संयोगजन्य सुख भोगते हं तो अन्तःकरणमें उसके संस्कार 
पड़ जाते हं, जिसको वासना कहते है । फिर जब भोग सामने 
आते हं, तब वह वासना जाग्रत्‌ हो जाती है, जिससे संयोगकी 
रुचि पैदा होती है। संयोगकी रुचिसे इच्छा पैदा हो जाती है। 
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१८ सहज साधना 


-“ __ ब्‌ ं 


इसलिये भगवानूने कहा है कि संयोगजन्य जितने भी सुख 
ह वे सब आदि-अन्तवाले ओर दुःखोंके कारण दँ अर्थात्‌ 
उनसे दुःख-ही-दुःख पैदा होते है । इसलिये विवेको मनुष्य 
उनमें रमण नहीं करता*। कारण कि संयोगजन्य सुखोका 
वियोग होगा ही । अगर उनमे रमण करनेकी इच्छा करेगे तो 
वह दुःख ही देगा। 

सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थो ओर क्रियाओंका निरन्तर ही हमारे 
स्वरूपसे वियोग हो रहा है 1 यह वियोग करना नहीं पडता, 
प्रत्युत स्वतः-स्वाभाविक तथा सहज ही वियोग होता हे। इस 
वियोगको हम स्वीकार कर लं अर्थात्‌ संयोगकालमें ही 
वियोगका अनुभव कर लें तो संयोगकी इच्छा मिट जायगी । 
संयोगकी इच्छा मिरते ही योगकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी । 
उसकी प्राप्तिके लिये कुछ करना नहीं पड़ेगा। कारण कि 
वास्तवमें योग स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त है। शरीरको जाग्रत्‌ , 
स्वप, सुषुप्ति, मूर्च्छा ओर समाधि-अवस्थामे तथा संसारक 
सर्ग, प्रलय, महासर्गं ओर महाप्रलय-अवस्थामें भी योग 
ज्यों-का-त्यो है। सम्पूर्णं देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमे ज्योँ-का-त्यां रहनेसे 
इसको ' नित्ययोग' कहते हं । 

जिसका निरन्तर वियोग हो रहा है, उसके संयोगको इच्छा 
छोड दो तो योगकी प्राप्ति हो जायगी अथवा एक “है"-रूप 
परमात्मतत्त्वं स्थित हो जाओ तो योगकी प्राप्ति हो जायगी 

* ये हि संस्परशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते वुधः॥ (गीता ५।२२) 
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नित्ययोग तथा उसका अनुभव १९ 


ओर संसारका स्वतः वियोग हो जायगा। दोनोमेसे किसी 
एकको कर लो तो दोनों अपने-आप हो जा्येगे। इसमें एक 
मार्मिक बात है कि अलग उसीसे होना है, जो पहलेसे ही 
अलग है तथा अलग हो रहा है ओर प्राप्ति उसीकी करनी 
हे, जो पहलेसे ही प्राप्त है। हरमे संसारसे अलग होना है तो 
संसार सदा ही हमारेसे अलग है ओर परमात्माको प्राप्त 
करना है तो परमात्मा सबको सदा प्राप्त है । तात्पर्य है कि 
संसारका वियोग ओर परमात्माका नित्ययोग क्रियासाध्य नहीं 
हे, प्रत्युत ये दोनों सहज तथा स्वाभाविक हैँ । आवश्यकता 
केवल माने हुए संयोगकी रुचि मिटानेकौ है । चाहे माने हए 
संयोगकी रुचि मिटा दो, चाहे परमात्माके साथ अपने 
नित्ययोगको पहचान लो, जो पहले भी था, पीछे भी रहेगा 
ओर अव भी ज्यों-का-त्यों हे। 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 





३. भगवान अपनापन 


वास्तवमें कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। सब-के-सब 
मनुष्य सनाथ हें। संसारमें प्रत्येक वस्तुका कोई-न-कोई 
मालिक होता हे, फ़िर मनुष्यका कोई मालिक न हो--यह 
केसे हो सकता है ? जो सबके मालिक है, वे भगवान्‌ हमारे 
भी मालिक हैं । हम उनको अपना मालिक मानँ या न माने, 
जान यान जानें, पर वे हम अपना जानते ही है। अतः 
अपनेको अनाथ समञ्ना हमारी भूल ₹ै। 

मनुष्यको अपनेमे अनाथपनेका अनुभव क्यों होता है ? 
जब वह किसी वस्तु-व्यक्तिको अपना मान लेता है, तव 
उसका अभाव होनेसे उसको अपनेमे अनाथपनेका अनुभव 
होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपनेको किसी 
वेस्तु-व्यक्तिका मालिक मान लेता है, तव वह अपने 
मालिकको भूल जाता है। जैसे, बालक माके विना नहं रह 
सकता; परन्तु जब वह वड़ा हो जाता है ओर स्त्री, पुत्र 
आदिको अपना मानने लगता है, तव वह उसी मंकी उपेक्षा 
करने लगता है। इसलिये गीताम भगवानूने शरीरको अपना 
माननेवाले अर्थात्‌ अपनेको शरीरका मालिक माननेवाले 
जौवात्माको “ईश्वर' नामसे कहा है-“शरीरं यदवाप्नोति 
यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ' (९५। ८) । अगर मनुष्य भगवान्‌के 
सिवाय किसीको भी अपना न माने तो उसका भूलसे माना 


हा अनाथपना मिट जायगा ओर सनाथपनेका अनुभव हो 
जायगा। 
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भगवान अपनापन २१ 


वास्तवमं भगवान्‌ ही सदासे अपने हैं । संसार पहले 
अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा ओर अब भी वह 
निरन्तर हमारेसे बिद्ुड रहा है । परन्तु भगवान्‌ पहले भी अपने 
थे, पीछे भी अपने रहेंगे ओर अब भी वे अपने हैँ। वे हमे 
कभी नहीं मिलते तो भी अपने है सर्वथा मिलते हतो भी 
अपने हं ओर कभी मिलते है, कभी नहीं मिलते तो भी 
अपने हे । परन्तु संसार सर्वथा मिला हुआ दीखनेपर भी 
अपना नहीं हे। कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह 
सकता ओर हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह 
अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा 
हमारे साथ रहे ओर हम सदा उसके साथ रहं अर्थात्‌ जो 
हमारेसे कभी न विह्ुडे ओर हम उससे कभी न विद्ुं। 

एक बड़े आश्चर्यकी बात हे कि संसारमें जिसको हम 
अपना मानते ह, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ 
अपनापन रह जाता है अर्थात्‌ सम्बन्धी तो नहीं रहता, पर 
सम्बन्ध रह जाता हे! जैसे, किसी स्त्रीको विधवा हुए बहुत 
वर्षं बीत गये, पर पतिका नाम सुनते ही उसके कान खड 
हो जाते है अर्थात्‌ पतिके न रहनेपर भी उसका पतिके साथ 
सम्बन्ध वना रहता है कि मै अमुककी पत्नी हूं। यहाँ शंका 
होती है कि पिताके न रहनेपर यदि पुत्र पितासे सम्बन्ध न 
माने तो वह श्राद्ध-तर्पण केसे करेगा, जो कि शास्त्रका 
विधान है? इसका समाधान है कि अपने स्वार्थके लिये, 
अपने सुखभोगके लिये माना हुआ सम्बन्ध ही बँधनेवाला 
हे। पितृऋण उतारनेके लिये, सेवा करनेके लिये माना हआ 
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२२ सहज साधना 





सम्बन्ध बोधनेवाला नहीं होता, प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेवाला होता है^। 

तात्पर्य है कि अगर वस्तुएँ अपनी दीखती हैँ तो वे 
केवल दूसरोकी सेवामें लगानेके लिये, सदुपयोग करनेके लिये 
अपनी हं। अगर व्यक्ति अपने दीखते हैँ तो वे केवल 
निःस्वार्थभावसे सेवा करनेके लिये अपने है। अपने लिये 
कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख-आरामके लिये वस्तु- 
व्यक्तिको अपना मानना जन्म-मरणका कारण है- “कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३। २९) । इसलिये 
जो संसारम कुछ भी अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं 
मिलता ओर जो कुछ भी अपना नहीं मानता, उसको सब 
कुछ मिलता हे अर्थात्‌ भगवान्‌ मिलते है। 

अपनी वुद्धि, विचार, सामर््यसे वस्तुओंका दुरुपयोग न करके 
उनका सदुपयोग करनेसे वस्तुओंसे माना ह सम्बन्ध मिर 
जाता है ओर निःस्वार्थभावसे सेवा करनेसे व्यक्तियासे माना 
हआ सम्बन्ध मिट जाता है। सम्बन्ध मिटनेसे मुक्ति हो जाती है । 
यहां शंका होती है किं संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर भी 
जीवन्मुक्त महापुरुष दूसरोकी सेवा (हित) मेँ क्य लगे रहते हे ? 
न= 





* ऋणी ओर अपराधीकी जल्दी मु्छि नहीं होती। फल-भोगसे अथवा दान- 
पुण्यादि शुभकर्मोसे पाप तो नष्ट हो जाते है पर ऋण ओर अपराध नष्ट नहीं होते। 
जिस व्यक्तिसे ऋण लिया है अथवा जिस व्यच्िका अपराध किया है, वे माफ करदे 
तभी ऋण ओर अपराधसे मुक्ति होती है। मूलमे संसारको अपना माननेसे ही मनुष्य 
ऋणी, गुलाम, अनाथ, तुच्छ तथा पतित होता ई। जो संसारे कुछ भी अपना नी 
मानता, वह किसीका ऋणी ओर अपराधी वनता हो नहीं; क्योकि जब आधार ही नदीं 
रहेगा तो फिर ऋण, अपराध आदि कहं दिकेगे-- मूलाभावे कुतः शाखा"? 
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इसका समाधान है कि साधनावस्थामें ही उनका स्वभाव 
प्राणिमात्रका हित करनेका रहा है-' सर्वभूतहिते रताः ' (गीता 
५। २५, १२। ४), इसलिये कुक भी करना, जानना ओर पाना 
शेष न रहनेपर भी उनमें सबका हित करनेका स्वभाव रहता 
है" स्वभावस्तु प्रवर्तते" (गीता ५। १४) । तात्पर्य है कि 
दूसरोका हित करते-करते जब उनका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पडता, प्रत्युत पहलेके 
स्वभावसे उनके द्वारा स्वतः दूसरोंका हित होता है। 

भगवान्‌के सिवाय हम जिसको भी अपना मानते है, वह 
अशुद्ध हो जाता है; वयोकि ममता ही मल (अशुद्धि) है- 
"ममता मल जरि जाइ" (मानस ७। ११७ क) । इतना ही नहीं, 
उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते है, पर 
वास्तवमें उसके गुलाम बन जाते हं; उसको ठीक करना चाहते 
है, पर वास्तवमें वह बेटीक हो जाता है। हम जिन शरीर, 
इच्धिर्या, मन, वुद्धि, अहम्‌ तथा स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, धन, जमीन, 
मकान, आदिको अपना मानते हे, वे सब अशुद्ध हो जाते हैँ ओर 
उनके सुधारमें बाधा लग जाती है। परन्तु उनको अपना न माननेसे 
वे भगवान्‌की शक्तिसे शुद्ध हो जाते है, प्रसाद बन जाते है, उनमें 
विलक्षणता आ जाती हे; क्योंकि वास्तवमें वे भगवान्‌के ही है। 

तात्पर्य है कि वस्तुको अपना माननेसे वह अशुद्ध हो जाती 
है ओर हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते है । अगर हम वस्तुको 
अपना न मानें तो वस्तु शुद्ध हो जायगी ओर ह्मे अपने सनाथपनेका 
तथा स्वाधीनताका अनुभव हो जायगा। 
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४. जिज्ञासा ओर बोध 


जिज्ञासाका विषय वास्तवमें जीव ओर जगत्‌ है, परमात्मा 
नहीं । कारण कि जिज्ञासा अधूरी जानकारी (सन्देह) मेँ होती 
है अर्थात्‌ जिस विषयमे हम कुछ जानते है ओर कुछ नहीं 
जानते, वहो जिज्ञासा होती है*। अतः जिस विषयको 
किंचिन्मात्र भी नहीं जानते, उसमें जिज्ञासा नहीं होती ओर 
जिस विषयको पूरी तरह जानते है, उसमे भी जिज्ञासा नहीं 
होती; क्योकि उसका अनुभव होता है। परमात्माके विषयमे 
हम विलकुल नहीं जानते; अतः परमात्मा जिज्ञासा या 
विचारका विषय नहीं है, प्रत्युत मान्यताका विषय है। जीव 
ओर संसारको हम पूरी तरह नहीं जानते; जैसे- मै हँ ओर 
संसार है-यह तो जानते है, पर मै क्या हुँ ओर संसार क्या 
है-यह तत््वसे नहीं जानते। अतः जीव ओर संसार 
जिज्ञासाके विषय है। 

यद्यपि शास्त्रम परमात्माको भी जिज्ञासाका विषय 
माना गया है „ तथापि यह जिज्ञासाका 
विषय उन्हीके लिये है, जो वेदादिक शास्त्रोपर ओर 
भर्तोपर श्रद्धा-विश्वास रखते हों । वेदादिक शास्त्रम ओर 
सन्तवाणीमे परमात्माका वर्णन किया गया है, अतः उस 
वर्णनको लेकर उनमें परमात्माकी जिज्ञासा होती ह। 


-______~_~_~_~~_~_~__ __ _ 

* जितना जानते ह, उसीको पूरा मानकर जानकारीका अभिमान करनेसे मनुष्य 
क जाता है; ओर उसमे सन्तोप न करके जितना जानते है, उसमे सन्तोष 
न करनैसे तथा जानकारीका अभाव खटकनेसे मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। 
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तात्पर्य ॒है कि परमात्माकी जिज्ञासा उनमें होती है, जो 
शास्त्र ओर सन्तको मानते हं अर्थात्‌ शास्त्रम लिखा हे 
भक्तोसे सुना है, पर अनुभव नहीं है-इसको लेकर 
जिज्ञासा होती है। जो वेदादिक शास्त्रांको ओर भक्तंको 
नहीं मानते, उनमें परमात्माक जिज्ञासा नहीं होती। परन्तु 
जीव ओर जगत्की जिज्ञासा आस्तिक-नास्तिक सभीमें हो 
सकती है; क्योकि मं हुं ओर जगत्‌ है-इसका अनुभव 
सवको होता है। परमात्माका एेसा अनुभव न होनेसे 
परमात्मा उनकी मान्यताका विषय होता है अर्थात्‌ या तो 
वे परमात्माको मानते है अथवा नहीं मानते। इसीलिये 
आस्तिक ओर नास्तिक-दोनों दर्शन पाये जाते हे। 
जिज्ञासुमे "मे जिज्ञासु हु एेसा अहम्‌ अर्थात्‌ व्यक्तित्व 
रहता हे। जबतक अहम्‌ रहता है, तबतक वह बातें तो 
सीख लेता है, पर उसको बोध नहीं होता। परन्तु सच्ची 
जिज्ञासा रहनेसे उसमें एक व्याकुलता पैदा होती है कि 
“मेने इतना जान लिया, पर मेरेमें कोई फर्क नहीं पड़, 
कोई विलक्षणता नहीं आयी! राग-द्ेष, हर्ष-शोक वही 
होते है, अनुकूलता-प्रतिकूलताका वही असर पडता है!' 
एेसी व्याकुलता होनेपर वह अहमसे सर्वथा विमुख हो 
जाता है। अहमसे सर्वथा विमुख होनेपर जिज्ञासु नहीं 
रहता, प्रत्युत शुद्ध जिज्ञासा रह जाती है ओर वह जिज्ञासा 
ज्ञान (बोध) में परिणत हो जाती है। ज्ञान होनेपर अहम्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति तथा प्रकृतिके कार्यका सर्वथा अभाव हो 
जाता है ओर चेतन स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता हे 
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अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता है। यँ यह जान लेना आवश्यक 
हे कि ज्ञान जड्का ही होता है, चेतनका नहीं । कारण कि 
चेतन तो ज्ञानस्वरूप ही है। अन्तःकरणमें जडका महत्त्व 
होनेसे ही उसका अनुभव नहीं होता था। उसका अनुभव 
होनेपर अनुभवमात्र रह जाता है, अनुभव करनेवाला नही 
रहता; ज्ञानमात्र रह जाता है, ज्ञानी नहीं रहता। 








((-0. /८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





५. अहम्‌क्छा नश तथा तत्तका अनुभव 


सम्पूर्णं देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, 
घटना आदिका अभाव होनेपर भी जो शेष रहता है, वही 
तत्त्व है । उस तत्त्वका अभाव कभी हुआ नहीं, हे नहीं, होगा नही 
ओर हो सकता नहीं । उस तत्त्वम हमारी स्थिति स्वतः है। 
इसलिये वह तत्त्व हमारेसे अलग नहीं है ओर हम उससे अलग 
नहीं है । वह हमारेसे दूर नहीं है ओर हम उससे दूर नहीं है । 
वह हमारेसे रहित नहीं है ओर हम उससे रहित नहीं है । वह 
हमारा त्याग नहीं कर सकता ओर हम उसका त्याग नहीं 
कर सकते। वही तततव सबका प्रकाशक, सबका आधार. 
सवका आश्रय, सवका रक्षक, सबका उत्पादक, सबका 
ज्ञाता, प्रमास्पद, अन्तरात्मा, आत्मदृक्‌, विश्वात्मा आदि अनेक 
नामोंसे कहा जाता है। उस नित्यप्राप्त तत्त्वका अनुभव 
करनेमें कोई भी मनुष्य असमर्थ, पराधीन, अनधिकारी नहीं हे। 
वह तत्त्व केवल उत्कट अभिलाषामात्रसे प्राप्त हो जाता हे। 

तत्त्वको लेकर द्वैत, उद्वत, विशिष्टद्रैत, शुद्धादरैत, दैताद्रैत 
आदि जो दार्शनिक भेद है, उनका आग्रह ही तत्तवके 
अनुभवमें बाधक है*। कारण कि तत्त्वम कोई भेद नहीं हे। 


* जिनमे अपने मतका आग्रह होता है, वे मतवाले देते है। मतवालेकी मात यथार्थ 
नहीं होती । सन्तोनि कहा ६- 
मतवादी जामी नही, ततवादी क्री वात। 
सूरज जगा उल्लुवा, गिन अँधेरी रात॥ 
हरिया तत्त विचारियै, क्या मत॒ सती काम। 
तत्त साया अमरपुर, मत का जमपुर धाम॥ 
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जितने भी दार्शनिक भेद है, वे सब तभीतक हैँ, जबतक 
अहम्‌ है। अहम्‌से परिच्छिनता उत्पन होती है ओर 
परिच्छिननतासे भेद उत्पन होता हे। अतः जबतक अहम्‌ 
रहता है, तबतक भेदका नाश नहीं होता। अहम्‌के मिरनेपर 
कोई भेद नहीं रहता, केवल तत्तव रह जाता है। 

अहम्‌ क्या है-इसपर विचार करे। गीताम आया 
हे“ अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा" (७1४); 
"महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च' (१३।५) । सांख्य- 
कारिकां आया है" प्रकृतेर्महान्‌ ततोऽहंकारः '। श्रीमद्भागवते 
सात्विक, राजस ओर तामस-तीन प्रकारके अहम्‌का 
वर्णन आया है वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ ' 
(११।२४।७) । ये सब-के-सब अहम्‌ सर्वथा जड़ (प्रकृति)के 
वाचक हं। इसलिये भगवान्‌ने अहम्‌को इदंतासे कहा है; 
जेसे- "एतद्‌. यो वेत्ति" (१३।१)। तात्पर्य है कि अहम्‌ 
प्रकाश्य है ओर तत्त्व प्रकाशक है। अहम्‌ ज्ञेय (जाननेमें 
आनेवाला) है ओर तत्त्व ज्ञाता है। प्रकाश्यके साथ 
प्रकाशकको ओर ज्ञेयके साथ ज्ञाताकी सर्वथा एकता 
कभी हो नहीं सकती। 


जीव अहम्‌के साथ तादात्म्य करके अपनेको “मै हँ" इस 
प्रकार अनुभव करता है* । इसमें यै" तो प्रकृतिका अंश है 








हरिया त्ता तत्त का, मत का रत्ता नांि। 
मतका रत्ता से फिर, तांह तत पाया नांहि॥ 
" अहम्‌के सम्बन्धसे ही म, तू, यह ओर वह--ये चार भेद होते ्। अहम्‌का 
सम्बन्ध न रहं तो म, तृ, यह ओर वह--ये चारो नष रहैगे, प्रत्युत इन सबका प्रकाशक 
एक "है" रहेगा। उस “है' मे ये चारा ही नहीं है। 


((-0. /1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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ओर ' हू" चेतनका अंश है। तात्पर्य है कि "मैं" की "नहीं" के 
साथ ओर "हँ" की "हे" के साथ एकता है। वास्तवमें "मेँ" के 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही "हूं" है। अगर "मैं" का सम्बन्ध छोड 
दं तो "हूं" नहीं रहेगा, प्रत्युत "है" रहेगा। वह "है" तत्त्वका 
स्वरूप हे। 
जब जीव भूलसे अपनेमे अहम्‌को स्वीकार कर लेता 
हे, तव उसमें जडता, परिच्छिन्नता, विषमता, अभाव, 
अशान्ति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि विकार आ जाते हँ। अतः 
अपनेमे माने हुए अहम्‌को मिटनेके लिये अपनेमें तत्त्व 
(*हे') को स्वीकार करना है; क्योकि तत्त्वम अहम्‌ नहीं है । 
अहमूके मिटनेपर जडता, परिच्छिनता, विषमता आदि विकारोका 
सर्वथा अभाव हो जाता है। अपनेमें तत्त्वको स्वीकार करना 
भेद (दरैतभाव) का पोषक नहीं है, प्रत्युत भेदका नाशक है; 
क्योकि अपनेमे ततत्वको स्वीकार करनेसे अहम्‌ नहीं रहता। 
जव अहम्‌ नहीं रहेगा, तो फिर अहम्‌से उत्पन होनेवाले भेद 
ओर विकार कैसे रहेगे ? 
अहमको मिरानेके लिये चाहे "हूं" की जगह “है को 
स्वीकार कर लं, चाहे "हूं" को "है" के अर्पित कर दं अर्थात्‌ 
`है'-रूपसे सर्वव्यापी परमात्मतत्त्वकी शरण हो जायं । 1 
करनेसे अहम्‌ नहीं रहेगा अर्थात्‌ मे-तू-यह-वह नहीं रहेगा, 
प्रत्युत केवल “है' रह जायगा। जैसे, चाकूको खरवूजेपर गिरय 
अथवा खरवृजेको चाकूपर गिरायें, कटेगा खरवूजा ही, एेस 
ही है" को "हूँ" में मिलाय अथवा "हूँ" को "हे" मं मिलाय, 
नाश "हूं" की परिच्छिनताका ही होगा ओर “हे' रह जायगा । 
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वास्तवमें देखा जाय तो "हे" को "हूं" मे माननेकी अपेक्षा 

"ह" को "हे" मे मानना श्रेष्ठ है। कारण कि "हूं" में पहलेसे 
ही परिच्छिनताका संस्कार रहता है, इसलिये “है' को ' हूं" मे 
माननेसे परिच्छिनता जल्दी नष्ट नहीं होती। अतः स्वरूपम 
स्थित होनेकी अपेक्षा स्वकीय परमात्माका आश्रय लेना श्रेष्ठ 
है * । जब स्वरूप अहमसे विमुख होकर स्वकीय परमात्माकी 
शरणागति स्वीकार कर लेता हे अर्थात्‌ "मै केवल भगवान्‌का 
हरः अन्य किसीका कभी किंचिन्मात्र भी नहीं हँ इस 
वास्तविकताको स्वीकार कर लेता है तब वह माया 
(अपरा प्रकृति) को तर जाता है अर्थात्‌ उसके अहम्‌का 
सर्वथा नाश हो जाता है- “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते' (गीता ७। १४) । तात्पर्यं है कि स्वरूपमें स्थित होनेपर 
तो सुक्ष्म अहम्‌ रह सकता है, पर भगवानका आश्रय लेनेपर 
अहम्‌ सर्वथा मिट जाता है। कारण कि भगवान्‌ स्वयं 
शरणागत भक्तके अहम्‌का नाश कर देते है ९। अहमका नाश 
होनेपर देश, काल, क्रिया आदि तो नही रहते, पर "हे" 
(सत्‌) रह जाता हे; ज्ञानी तो नहीं रहता, पर ज्ञान (चित्‌) 
रह जाता हः सुखदुःख तो नहीं रहते, पर आनन्द रह जाता 
ह अर्थात्‌ एक सत्‌-चित्‌-आनन्दषन तत्त्व ही रह जाता है 
जिसको गीताने "वासुदेवः सर्वम्‌” (७।९९) कहा है। 

१ परमात्मा सिवाय कोट स्वकीय (अपना) नहीं हो सकता; व्ोकति वास्तयमे 
स्वकथय वहा हो सकता ह, जो हमरेसे अलग न हो सके ओर हम उससे अलग न हो 
सरके ! जौ कभी मिले ओर कभी अलग हो जाय, वह स्वकीय नदीं हो सकता। 

 २जिन्मे विवेककी प्रधानता है, एमे भक्त अहम्‌का आश्रय दयड्कर अर्थात्‌ 
समारका त्याग करक भगवानके आश्रित होते है । परन्तु जिनमे विवेककी प्रधानता 
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वह तत्त्व सब देश, काल, क्रिया आदिमे परिपूर्णं है, पर 
उसमें देश, काल, क्रिया आदि नहीं है । उस तत्त्वकी प्राप्तिके 
लिये क्रिया करना वास्तवमें ततत्वसे अलग होना है; क्योकि 
क्रिया करनेसे कर्ता रहेगा ओर ततत्वकी अप्राप्ति रहेगी । एेसे 
ही आत्मचिन्तन करनेसे आत्मबोध नहीं होगा; क्योकि 
आत्मचिन्तन करनेसे चिन्तक रहेगा ओर अनात्माकी सत्ता 
रहेगी । तत्त्तको अप्राप्त मानेगे, तभी तो उसकी प्राप्तिके लिये 
क्रिया करेगे! अनात्माकी सत्ता मानेंगे, तभी तो अनात्माका 
त्याग ओर आत्माका चिन्तन करेगे। 

द जाननेकी चेष्टा करेगे तो तत्त्वसे दूर हो जाय; 
क्योकि तत््वको ज्ञेय (जाननेका विषय) वना्यँगे, तभी तो 
उसको जानना चाहेगे ! तत्त्व तो सवका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं । 
सवके ज्ञाताका कोई ओर ज्ञाता नहीं हो सकता। सैसे, ओंखसे 
सबको देखते टँ, पर आंखसे ओंखको नहीं देख सकते; 
क्योकि आओंखकी देखनेकी शक्ति इन्द्रियका विपय नहीं है। 





नही ६, पर भगवानृपर श्रद्धा -विष्वास अधिक है, एमे भक्त अहम्‌के साध (जैसे £, नसे 
ह) भगवानके अश्रित होते ४। एमे भक्तेकि अहम्‌का नाश भगवान्‌ स्वयं करते ६- 
तैषां सततयुच्छानां भजतां प्रोतिपूर्वकम्‌। 
ददामि ब्रुडियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषापेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशगाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 
(गीता १०। १०-११) 
"उन नित्य-निरन्तर मेरमे लगे हए ओर प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भ्छंको 
म बह बुद्धियोग देता हँ, जिसमे उनको मेरो प्राप्ति हो जातौ ई।' 
“उन भर्कौपर कृपा करनेके लिये हौ उनके स्वरूपम रहनेवाला मँ उनके अन्ञानजन्य 
अन्धकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दौपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हं 
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अतः वह तत्तव स्वयं ही स्वयंका ज्ञाता है“ स्वयमेवात्मनात्मानं 
वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम (गीता १०। १५)। 
विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सों ॥ 
(मानस १। ११७।३) 
प्रकृतिके सम्बन्धके बिना तत्त्वका चिन्तन, मनन आदि 
नहीं हो सकता। अतः तत्तवका चिन्तन करेगे तो चित्त साथमे 
रहेगा, मनन करेगे तो मन साथमे रहेगा, निश्चय करेगे तो 
बुद्धि साथमे रहेगी, दर्शेन करेगे तो दृष्टि साथमे रहेगी, श्रवण 
करगे तो श्रवणेन्दिय साथमे रहेगी, कथन करगे तो वाणी साथे 
रहेगी। एसे ही "है" को मानेगे तो मान्यता तथा माननैवाला 
रह जायगा ओर "नहीं" का निषेध करेगे तो निषेध करनेवाला 
रह जायगा। कतृत्वाभिमानका त्याग करगे तो “मै कर्ता नहीं 
६. -यह सुक्ष्म अहंकार रह जायगा अर्थात्‌ त्याग करनेसे 
त्यागी (त्याग करनेवाला) रह जायगा। इसलिये न मान्यता 
करे, न निषेध कर; न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत जैसे 
हे, वैसे रहं अर्थात्‌ "है" मे स्थिर होकर वाहर-भीतरसे चुपहो 
जाय । चुप होना है--यह आग्रह ( संकल्प) भी न रखं, नहीं 
तो कर्तृत्व आ जायगा; क्योकि सत्तामात्र तत्व स्वतःसिद्ध है। 
„तुर यह, वह--इन चारोको छोड़ दें तो एक "है" 
(सत्तामात्र) रह जाता है । उस "है" मे स्थिर (चुप) हो जाय तथा 
अपनी ओरसे कुछ भी चिन्तन न करर "आत्मसंस्थं मनः कृत्वा 
ध चिन्तयेत्‌" (गीता ६। २५) । यदि अपने-आप 
कोई चिन्तन हो जाय तो उससे न राग कर, न देष कर; न राजी 
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हो, न नाराज हों; न अच्छा मानें, न बुरा मानें । उसको न अपना 
मानें, न अपनेमे मानें, प्रत्युत उसको उपेक्षा कर दं, उससे 
उदासीन हो जायं । वास्तवमें वह अपनेमें नहीं हे। उससे राग- 
देष करना दन्द हे । यह दन्द तत्त्वके अनुभवमे खास बाधा है- 
“तौ हयस्य परिपन्थिनौ ' (गीता ३। ३४) । 

इस प्रकार यदि एक-दो सेकेण्ड भी चुप (सत्तामात्रे स्थिर) 
हो जाय तो उससे एक शक्ति मिलेगी, जो संयोगकी रुचिका, 
संसारको आसक्तिका नाश कर देगी । कारण कि अक्रिय तत््वमें 
अपार शक्ति हे। सभी शक्तियाँ अक्रिय तत्त्व ("है") से ही प्रकट 
होती हे, उसीमें स्थित रहती हे ओर उसीमें लीन हो जाती है। 
संसारम प्रत्येक क्रियाके बाद अक्रियता आती है ओर उस 
अक्रियतासे ही पुनः क्रिया करनेकी शक्ति मिलती है। जैसे, 
वोलते-बोलते कुछ देर चुप हो जाये तो पुनः बोलनेकी शक्ति 
आ जाती है। चलते- चलते थककर गिर जायं तो कुछ देर ठहरनेसे 
पुनः चलनेकी शक्ति आ जाती है। दिनभर कार्य करते-करते 
रात्रिम सो जायं तो पुनः शरीरमें ताजगी, कार्य करनेकी शक्ति 
आ जाती हे। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया, वृत्ति आदिकी सन्धिमें 
वह अक्रिय तत्त्व ज्ञलकता हे- 

सब वृत्ति हं गोपिका, साक्षी कृष्ण ॒स्वरूप। 
सन्धिमे अलकत रहे, यह है रास अनृप॥ 

उस अक्रिय तत्त्वम चुप हो जायं तो उस स्वतःसिद्ध तत्त्वतका 
अनुभव हो जायगा। वास्तवमे चुप स्वतः, स्वाभाविक आर 
सहज है। इसमें कोई उद्योग नहीं करना है, प्रत्युत केवल " नहीं ' 
की अस्वीकृति करनी हे। 
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जिससे क्रियाकी सिद्धि होती है, जो क्रियाको उत्पनन 
करनेवाला है, उसको “कारक कहते रहै। कारक छः 
प्रकारके होते है- कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान 
ओर अधिकरण। इन छह कारकोंकी आवश्यकता सांसारिक 
क्रियाओंकी सिद्धिम ही है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कारकोंकी 
आवश्यकता नहीं है अर्थात्‌ वहं कारक नहीं चलते। 
कारण कि परमात्मतत्त्वकौ प्राप्ति क्रियासे नहीं होती। 
तात्पर्य॑है कि सब कारक प्रकृतिमे है ओर प्रकृतिके 
कार्य हें। प्रकृतिसे अतीत तत्त्वम कोई कारक नहीं हे। 
कारकम प्रकृतिजन्य पदार्थं ओर क्रियाका आश्रय लेना 
पडता है, जिससे अभ्यासकी सिद्धि होती है। अभ्याससे 
एक नयी अवस्थाका निर्माण होता है, तत््वका अनुभव 
नहीं होता; क्यांकि तत्त्वम अवस्था नहीं है। तत्त्तका 
अनुभव तो विवेकके द्वारा होता है। यह विवेक प्राणिमात्रको 
स्वतः प्राप्त हे। परन्तु मनुष्यके सिवाय अन्य प्राणिर्योमे 
जो विवेक है, उससे उनका शरीर-निर्वाह तो हो जाता है 
पर तत्त्वज्ञान नहीं होता। कारण कि विवेकका उपयोग वे 
केवल शरीर-निर्वाहमे ही करते है । उससे आगे (शरीरसे 
अतीत तत्त्वे) उनको जिज्ञासा नहीं होती *। मनुष्य अपने 


[ष 





* अन्य प्राणियों यह विवेक स्थावरकी अपेक्षा जंगममे अधिक रहता है । जंगममें 
भी जलचरको अपेक्षा धलचर प्राणिरयोमे ओर थलचरकी अवेक्षा नभचर प्राणिर्योमि 
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विवेकका सदुपयोग करके, विवेकका आदर करके देवताओंसे 
भी ऊँचा उठ सकता है, भगवान्‌को भी अपने वशम कर 
सकता हे। परन्तु भोगेच्छाके कारण अपने विवेकका दुरुपयोग 
करके, विवेकका अनादर करके पशुओंसे भी नीचा गिर 
सकता हे ओर चौरासी लाख योनियों तथा नरके जा 
सकता है“! इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने 
विवेकका आद्र करे, विवेक-विरोधी कोई कार्य न करे। 





अधिक विवेक रहता ६ । परन्तु उनमें यह विवेक शरीर-निर्वाहतक हौ सीमित रहता 
टै, जिससे वे खाद्य -अखाय, सरदी-गरमी, परिश्रम-आराम, संयोग-वियोग आदिक 
भिनताको जान लेते ६ं। परन्तु सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक `उनमे 
जाग्रत्‌ नहीं होता। कारण कि उनमें विवेकके योग्य चुद्धि नहीं ई ओर अधिकार 
भी नी है। यह विवेक मनुष्ये ही जाग्रत्‌ होता है। कारण कि मनुष्यके सिवाय 
अन्य योनियं भोगप्रधान हं । मनुष्य अपने विवेकको महत्व देकर शरोरसे अतीत 
ततत्वकौ प्राप्ति कर सकता है, जन्म-मरणके यन्थनसमे ट सकता &। अतः 
मनुष्यपर अपना उद्धार करनेकी विशेष जिम्मेवारी ह; क्योकि जिसके पास इनकम 
(आय) £, उसीपर इनकम दक्स लगता ६। 

* मनुष्य होकर भी अपने विवेकका आदर न करटनेसे जैसा पतन होता 
है, वैसा पतन पशुका भी नहीं होता! चठ, कपट, येईमानी, धोखेव्राजी, अन्याय, 
हिसा आदि पाप मनुष्य ही करता है, पशु नहीं करते। पशु नये पाप नहीं 
करते, प्रत्युत पूर्वजन्ममे क्रिये गवे पापोंका ही फल भोगकर उनतिकी ओर 
जते है, पर मनुष्य सुख-लोलुपताके कारण नये-नये पाप करके पतनकी 
ओर जाता है। अपने विवेकको वह नये-नये पापोंकी खोज करनेमें ही लगा 
देता ै। भोगासक्तिके कारण उसका विवेक ई्दरियोके भोगोतक ही सीमित 
रहता ई, उससे ऊँचा नहीं उटता-' कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ' 
(गीता १६1११) । इस प्रचार पशु तो अपने कर्मोका फल भोगकर मनुप्ययोनिकी 
तरफ़ आते है, पर मनुष्य नव-नये पाप करके पशुयोनिसे भी नीचै (नरकं) 
चले जाते है ओर जा रहे £! इसलिये एसे मनुप्यके संगको नरकवासमे भी 
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प्राणिमात्रमें अपरा (जड) ओर परा (चेतन) दोनों 
प्रकृतियां है। "अहम्‌" अपरा प्रकृति है* ओर “जीव ' परा 
प्रकृति हे। अहम्‌ ओर जीव अर्थात्‌ जड़ ओर चेतनके 
सम्बन्धका ही नाम चिज्जड्ग्रन्थि है- 
जड चेतनहि ग्रंथि परि गहं । जदपि मृषा चछयूटत कठिनई ॥ 
( मानस ७।११७।२) 
जड्-चेतनकी यह ग्रन्थि मिथ्या है, सत्य नहीं है, क्योकि 
जड ओर चेतन एक-दूसरसे सर्वथा विरुद्ध है । चेतन प्रकाशक 
हे, जड प्रकाश्य है । चेतन अपरिवर्तनशील है, जड परिवर्तनशील 
है। चेतन कभी मिरता नहीं, जड़ कभी टिकता नहीं । दोनोंका 
स्वभाव अलग-अलग हे। परन्तु अलग-अलग स्वभाव होते 
हए भी दोनांका एक-दूसरेसे वैर-विरोध नहीं है। इतना ही नही 
चतन _जड्का प्रकाशक है, सहायक है। असतकी सिद्धि भी 
गुरा कहा गया &- 
चर्‌ भल चास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि दे विधाता॥ 


चः (मानस ५। ४६। ४) 
कारण कि नरकोपमं तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टोके संगसे 
अशुद्धि आती ६, पाप चनते है। 

* गोतामं भगवानने अपरा प्रकृतिके आट भेद्‌ चताने है पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, मन, वुद्धि ओर अ्टंकार (७1 ४-५) 1 न सवे चन्धनका मुख्य 
कारण ` अहंकार" दी ६ै। पृथ्वी, जल, तेज आदिमे परस्पर हूत तारतम्य होनेषर भी 
य सब एक जतिके (अपरा) हो ह। अतः जिस जातिकी पृथ्वी है, उसी -आतिका 
अकार है अधात्‌ अहंकार भी मिहे ठेलेकी तरह जडुं है } शस रस्य ओर 
विरोष लक्षय करानेके लिये हय भगवानने अहंकारको "भत्र बताते हए * एतत्‌ ' पदका 
प्रयोग किया ह-- एतद्यो वेत्ति" (१३। १) । इस प्रकार "अहम्‌" को इदंतासे कनेक 
तात्प ह कि यह अपने स्वरूपसे अलग ई ओर जाननेमे आनेवाला है। कारण कि इदम्‌ 
कभी स्वयं ,( स्वरूप) नहीं होता ओर स्ववं कभी इदम्‌ नहीं होता। जीव भूृलसे 
स " हम्‌ के साथ एकता कर लेता है अर्धात्‌ अहम्‌को अपना स्वरूप मान लेता दै, 
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सत्‌-रूप चेतनसे ही होती है। चेतन ही असत्‌को सत्ता देता है। 
हो, ततत्वतकी जिज्ञासाका असत्‌ (जड) से वैर है; क्योकि जिज्ञासासे 
जड़के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इसलिये एक दृष्टिसे 
ततत्वकी अपेक्षा तत्त्वकी जिज्ञासा श्रेष्ठ है। भोगेच्छा तो संसार 
(पदार्थं ओर क्रिया) से सम्बन्ध जोडती है, पर जिज्ञासा संसारसे 
सम्बन्ध तोड़ती है । भोगेच्छामें जडता (अहंकार) की मुख्यता 
रहती है ओर जिज्ञासामे चेतनकी मुख्यता रहती है । तात्पर्य है कि 
मनुष्य जङ्‌-अंशकी प्रधानतासे संसारक, भोगों की इच्छा करता 
है ओर चेतन-अंशकी प्रधानतासे अपने उद्धारकी, मुक्तिकी, 
परमात्मतत्त्वकी इच्छा (जिज्ञासा) करता है। 

मनुष्य जवतक जड्‌-अंश (अहंता) की प्रधानतासे संसारके 
भोगोमें लिप्त रहेगा, तबतक उसको कभी परमशान्ति, परम 
आनन्द नहीं मिलेगा । ब्रह्माका पद मिल जाय तो भी उसको 
परमशान्ति नहीं मिलेगी । परिवर्तनशील वस्तुसे अपरिवर्तनशीलको 
शान्ति कैसे मिल सकती है? असतूसे सत्क पूर्तिं कैसे हो 
सकती हे ? परन्तु जबर मनुष्य चेतनकी प्रधानताको लेकर (जङ्ताका 
त्याग करते हुए) चलेगा, तव जड-अंश (अहम्‌) मिट जायगा 
ओर शुद्ध चेतन रह जायगा। जड़-अंश मिटनेसे आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जायगा। आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर 
पूर्णता हो जायगी * अर्थात्‌ वह कृतकृत्य, जञातज्ञातव्य आर 
प्पप्रापव्य हो जायगा । वातवमे पूर्णता तो स्वतःसिदध है 


जिसमे उसका आकर्पण जडताकी ओर यो जाता रै ओर वह जट्ताके वशमं हा जाता है। 

* जयतक आसच्छिका सर्वथा अभाव नही होता, तचतक ऊँचो - से -ऊँची ब्रते कर 
सकते है, बद्टिया विवेचन कर सकते ईं, व्याख्यान दे सकते रै, पुस्तकः लिख सक्र 
8; परन्तु परमशान्तिकी प्राप्ति नहीं कर सकते। 
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जड्के सम्बन्धसे ही पूर्णताका अनुभव नहीं होता । जडके सम्बन्धका 
अत्यन्ताभाव होनेपर, जडसे सर्वथा असंग होनेपर स्वतः पूर्णताका 
अनुभव हो जाता हे, जो पहलेसे ही हे। पर्नतु केवल परमात्मतत्त्वक, 
स्वरूपके बोधक जिज्ञासा होनेसे; भगवान्‌के प्रेमकी, दर्शनको 
अभिलाषा होनेसे ही यह होगा । तात्पर्य है कि जिज्ञासा होनेसे 
विवेक विशेषतासे जाग्रत्‌ होगा, जिससे जडतासे असंगता हो 
जायगी । असंगता होते ही जडकी निवृत्ति अर्थात्‌ अहंकारका 
अभाव हो जायगा। अहंकारका अभाव होनेसे ममताका भी 
स्वतः अभाव हो जायगा* ओर अपने असंग स्वरूपका अनुभव 
हो जायगा। इसमें कोई कारक काम नहीं करेगा । 

सब कारकम ' कर्ता' मुख्य हे। कर्तामिं चेतनकी इलक 
आती है, अन्य कारको नहीं । वास्तवमें " कर्ता नाम चेतनका 
नहीं हे। यह माना हुम क्ता हे- "अहेकारविमूढात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते" (गीता ३।२७)। इसलिये गीताम जह भगवान्‌ने 
कर्ममात्रकी सिद्धिमें पांच हेतु (अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा 
ओर दैव) बताये ह, वहो शुद्ध आत्मा (अपने स्वरूप)को कर्ता 
माननेवालेकौ निन्दा की है कि उसकी वुद्धि शुद्ध नहीं दै, वह 








जव चेतन जङ्तासे सम्यन्ध जडता ४, तव उसमे  मै-पन" उत्पन होता है। 
ररीरम भै-पन ओर मेरा -पन (अहेता ओर ममता) दोनों होते हे तथा अन्य पदार्थमि 
मरा-पन होता है। परन्तु पदार्थोको लेकर अपनेमे अभिमान करमेसे च -पन भी साधमे 
मिल जाता दै ओर्‌ दूद्‌ हो जाता हैः जैसे-म धनवान्‌ हँ आदि । [ अपनेमे विद्य, युटि, 
योग्यता आदिका आरोप करनेसे तो "अभिमान" ता ड ओर धन -सम्पत्ति, जमीन- 
जायदाद आदिको लेकर अपनेमे बद्प्नका आरोप करनेसे ' दर्प" (घमण्ड) होता है 1] 
जद्‌-अंश टटनैसे मै -पन ओर मेरा-पन नक रहते, स्वरूप रह जाता है । स्वरूपम मै - 
पन ओर मरा-पन दोनों ही नही ६। 
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दुर्मति है \। कारण कि स्वरूपमें कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व दोनों ही 
नहीं है-“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" (गीता 
१३।३१) । जब स्वरूप कर्ता नहीं हे तो फिर कर्ता कौन होता 
है ? इसको भगवान्‌ने गीताम कई प्रकारसे बताया है; जेसे- 
सम्पूर्ण क्रियाँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं अर्थात्‌ प्रकृति कर्ता हे 
(१३।२९); सम्पूर्ण क्रियाँ गुणोके द्वारा होती है; गुण ही 
गुर्णोमिं नरत रहे है अर्थात्‌ गुण कर्ता है (३। २७-२८; १४। २३); 
गुणोके सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं (१४। १९); इन्दियां 
ही इन्दर्योके विषयोमे बरत रही है अर्थात्‌ इन्दियाँ कर्ता हैँ 
(५।९) । तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृतिमें ही है, स्वरूपमें नहीं । 
इसीलिये अपने चेतन स्वरूपम स्थित तत्त्वज्ञ महापुरुष "मैं कुछ 
भी नहीं करता हू" ठेसा अनुभव करता है-' नैव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (गीता ५।८) तत्त्ववित्तु महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते 
(गीता ३। २८) । भगवान्‌ भी कहते है कि जव मनुष्य गुणोके 

सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता अर्थात्‌ वह क्रियामात्रमं 

एेसा अनुभव करता है कि गु्णोके सिवाय दूसरा कोई कर्तां नहीं 

है ओर अपनेको गुणोंसे बिलकुल असम्बद्ध अनुभव करता है 

(जो वास्तवमें है)२, तव वह मेर स्वरूपको पराप्त हो जाता है २। 





१-तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतवुदित्वान स पश्यति दुर्मतिः ॥ (१८1 १६) 
२-स्वरूप (आत्मा) गुणोंसे सर्वथा रहित है- निर्गुणत्वात्‌" ( गीता १३। ३१)। 
गुण प्रकाश्य है, आत्मा प्रकाशक टै। गुण परिवर्तनशील है आत्मा अपरिवर्तनशील ई 
गुण अनित्य है, आत्मा नित्य है। 
३-नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेतत मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ ( गीता १४। १९) 
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गीतामे भगवानूने कर्तापनमें प्रकृतिको ओर भोक्तापनमें 
पुरुषको हेतु बताया हे ` । पुरुष (चेतन) को भोक्तापनमें हेतु क्यो 
बताया ? सुख-दुःखका अनुभव अर्थात्‌ भोग चेतनम ही हो 
सकता ह, जडमे नही । सुखी-दुःखी चेतन ही होता है। क्रिया तो 
जड्मे होती है, पर क्रियाका फल (सुखी-दुःखी होना) पुरुषमें 
होता हे। परन्तु वास्तवमें प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ अहमूमे स्थित पुरुष ही 
सुख-दुःखका भोक्ता जनता है पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते 
प्रकृतिजान्गुणान्‌' (गीता १३। २१) तात्पर्य है कि अहंकारका 
सम्बन्ध रहनेसे ही पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता बनता है। यदि 
अहकारका सम्बन्ध न रहे तो पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता नही 
बनता अर्थात्‌ वह सुखी-दुःखी न होकर अपने स्वतःसिद्ध 
आनन्दस्वरूपमें स्थित रहता हे-"समदुःखसुखः स्वस्थः ' (गीता 
१४। प ) 1 अतः भोक्तापन भी केवल माना हुआ है, वास्तवमे 
नही हे। तात्पर्यं है कि चेतनमे कर्तृत्व-भोवतृत्व पहलेसे ही नहीं 
है, इसीलिये ये मिरे हे *। यदि चेतनमे कर्तृत्व-भोकतृत्व होते 
तो चेतनके रहते हुए वे कभी मिटते ही नहीं । 

जब स्वरूपम कर्तृत्व ही नहीं है, कर्ता "रूपी कारकके साथ 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नरह है त इसका सम्बन्ध अन्य कारकोकि साथ 
केसे होगा १अतः पहले साधकको सिद्धन्तसे यहनिर्णय करना होगा 
किमे स्वरूपमे कर्तृत्व-भोवतृत्व, अहंता-ममता नही ह। यद्यपि यह 
त 

१ -कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
परुषः सुखदुःखानां भोवतृत्यै हेतुरुच्यते ॥ (गीता १३1२०) 
२-यस्य नादकृतो भावो बुदिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान हन्ति न निबध्यते ॥ (गीता १८। १७) 
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निर्णय बुद्धि (करण)में दीखता है, तथापि ये मेरेमें नहीं है 
यह अनुभव स्वयंको होता हे । स्वयंका यह अनुभव करना करण- 
निरपेक्ष साधन है। तात्पर्य है कि पहले बुद्धिसे विचार होता है। 
विचारके बाद बुद्धिका निर्णय होता है कि मेरेमें कारकमात्रका 
अभाव है। परन्तु इस अभावका अनुभव करनेवाला स्वयं हे । 
स्वयंको होनेवाले इस अनुभवमें कोई करण नहीं है, प्रत्युत 
करणसे सम्बन्ध-विच्छेद है। 

जिस जगहक्रिया हती है उसको अधिष्ठान (अधिकरण) कहते 
है । परन्तु जहोँ स्वयं अधिष्ठान है, वहां क्रिया नहीं है अर्थात्‌ 
स्वयं किसी भी क्रियाका अधिष्ठान नहीं है। स्वयम सबका 
आरोप होता है, क्योंकि आरोप होनेकी जगह तत्त्व ही है । तत्त्वके 
सिवाय आरोपित वस्तुकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं हे। इसलिये स्वयंको 
सबका अधिष्ठान, आश्रय, आधार, प्रकाशक कहा जाता हे। 

इस प्रकार स्वयम कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण आदि कोई भी 
कारक नहीं हे* । अतः स्वरूपका बोध अथवा परमात्मतत््वकी प्राप्ति 
जड्ताके द्वारा नहीं हती, प्रत्युत जड्ताके सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है। 





र ाराया्काद्रा्य न्वद्य 
> कारकमिं कर्ता, करम, करण ओर अधिकरण--ये चागो तो क्रियाम विकृत ( परिणत्‌) 
होते है, पर सम्प्रदान ओर अपादान क्रियामे विकृत नरह होते, प्तय क्रियाम सहायकमात्र हाते है 
इसलिये इनमे क्म॑कतृप्रयोग न्य होता। जैसे, " सुपात्रको दान दिया --यह सम््रदान कारक है। 
दान देनेसे दान लेनेवालेमें कोई विकृति नही आती । यदि कोई लेनैवाला न हा ता १ सिद्ध नहीं 
होवा, इसलिये दानमे सहायक होनेसे इसको कारक कहा गया है। एसे टी 'गावसं आया --बः 
अपादान कारक है। गौवसे आनेपर गमे कों विकृति नहीं आती । परन्तु आने सहायक दानस 
# गयाहै। = 
"1 हते ४--उत्यादय, विकार्यं, संस्कायं ओर आप्य { करी कही निर्वर्त्य, 
विकार्यं ओर प्राप्य-ये तन प्रकार बताये गये ई 11 इनमे * भप्य' कर्मे भो काई विकृति नशी 
आती; असे मैने धन प्राप्त किया ' तो धनमें कोई विकृति नही आया । 
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७. असत्‌का वर्णन 


जिसका किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमे अभाव है, उसका करीं 
भा भावे नहीं हे अर्थात्‌ उसका सदा ही अभाव है ओर वह 

असत्‌ ह-“नासतो विद्यते भावः' (गीता २। १६ ) । 

जो किसी देशमें है ओर किसी देशमें नहीं है 
किसी भी देशम नहीं है। जो किसी कालम है ओर किसी 
कालम नही हे, वह किसी भी कालमे नहीं है। जो किसी 
क्रियामें है ओर किसी क्रियामें नहीं है, वह किसी भी क्रियामें 
नहीं हे। जो किसी वस्तुमे है ओर किसी वस्तुमं नहीं हे 
वह किसी भौ वस्ुमे नही है। जो किसी व्यमि है ओर 
किसी व्यक्तिमें नही है, वह किसी भी व्यक्तिमें नहीं हे। 
जो किसी अवस्था ई ओर किसी अवस्थामें नहीं है, वह 
किसी भी अवस्थामे नहीं है। जो किसी परिस्थिति ह ओर 
किसी परिस्थितिमे नहीं है वह किसी भी परिस्थितिमें 
१ व ध है ओर किसी घटनामे नहीं 

\ घ गं है 

स <्नाम नहा ह अर्थात्‌ उसका सभी 

जो किसी शरीरम है ओर किसी शरीर्मे नहीं है 
किसी भी शरीरमे नहीं हे। जो किसी न ४ 
वर्णे नहीं है, वह किसी भी वर्णम नहीं है। जो किसी 
जाति है ओर किसी जातिमे नही हे, वह किसी भी जातिमे 
नहीं है। जो किसी आश्रममें है ओर किसी आश्रममें नहीं है, 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


असत्‌का वर्णन ४३ 


वह किसी भी आश्रममें नहीं हे। जो किसी समुदायमें है ओर 
किसी समुदायमें नहीं है, वह किसी भी समुदायमें नहीं हे; 
यदि है तो वह आगन्तुक है। 

जो कर्तृत्व किसी व्यक्तिमें है ओर किसी व्यक्तिमें नहीं है, 
वह किसीमें भी नहीं है अर्थात्‌ वास्तवमें कर्तृत्व है ही नहीं, 
केवल माना हुआ हे। काम, क्रोध ओर लोभवृत्ति कभी होती है 
ओर कभी नहीं होती तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता 
हे। इसी प्रकार मोह, मद्‌ ओर मत्सरवृत्ति कभी होती हैँ ओर 
कभी नहीं होतीं तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है 
अर्थात्‌ उनका सदा ही अभाव है । यदि ये वृत्तियाँ वास्तवमें होती 
तो कभी घटती अथवा मिरती नहीं । 

वास्तवमं कामक्रोधादि विकारोंकी स्वतन्त्र सत्ता ही 
नहीं है। विकार ओर सत्ता परस्पर विरोधी है। जो विकार 
है, उसकी सत्ता कैसे? ओर जिसकी सत्ता है, उसमें 
विकार कैसे? परन्तु अज्ञानवश अपने कामक्रोधादि 
विकारोंकी सत्ता माननेसे वे अपनेमें दीखने लग जाते हं। 
उनको अपनेमें मानकर उनको मिटनेकी चेष्टा करते ह 
तो उनकी सत्ता ओर दृढ होती है*। इसी तरह मनको 
सत्ता दी है, तभी स्फुरणाएं ओर संकल्प ह । स्फुरणा ओर 

* यय एक शंका होती ह कि यदि काम-क्रोधादि विकारोकौ सत्ता ही नही है तो 
फिर उनको अपने मान लेनेसे साधकका पतन कैसे हो जाता ह ? इसका समाधान 
यह है कि जसे कोई भयंकर स्वप्न आता है तो नीद खुलनेके बाद भी हदये धटद्कन, 


शरीरमे क॑पर्कीपी आदि होते ह अर्थात्‌ स्वप्नकी घटनाका प्रभाव जाग्रतू्मे पदता है, 
देसे दौ सत्ता न होनेपर भी अपनेमे मान लेनेके कारण कामक्रोधादि विकार साधकका 
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संकल्प परिवर्तनशील हें । सत्तामें परिवर्तन नहीं होता ओर 
जिसमे परिवर्तन होता है, उसकी सत्ता नही होती । 
जिसका सदा ही अभाव है, उसकौ सत्ता भूलसे मानी हई, दी 
हई हे। मानी हई सत्ताकी सत्ता नहीं होती, कल्पना की हुई सत्ताकी 
सत्ता नहीं होती, दी हुई सत्ताकी सत्ता नहीं होती । इसी तरह 
संसारकौ सुनी हई, कही हुई ओर चिन्तन की हुई सत्ताकी सत्ता 
नही होती; वरयोकि वास्तवमे संसारकी स्वतन्त्र सत्ता है नह । परन्तु 
स्वयं सत्‌-स्वरूप हे; अतः यह जिसकी सत्ता मान लेता है उसकी 
सत्त दीखने लग जाती है; जैसे-अग्निमे लकड़ी, कोयला, 
कंकड्‌ पत्थर, टीकरी आदि जो भी रखें, वही चमकने लग जाता है। 
असत्का भान तो हो सकता है, पर उसकी सत्ता नहीं हो 
सकती। कारण कि जिसका कभी भी ओर कहीं भी अभाव हे 
उसका सदा-सर्वत्र अभाव-ही-अभाव है। परन्तु सत्‌-ततत्व 
परमात्माका किसी भी देशममे अभाव नहीं है, किसी भी काले 
अभाव नहीं है, किसी भी क्रियाम अभाव नहीं है किसी भी 
वस्ते अभाव नहीं है, किसी भी व्यक्तिमे अभाव नहीं है किसी 
भो अवस्थां अभाव नहीं है, किसी भी परिस्थितिमे अभाव 
नही है, किसी भी घटनामे अभाव नहीं है। जिसका ५ 
ओर कहीं भी अभाव नहीं है, उसका सदा-सर्वत्र भाव-ही-भाव 
है-' नाभावो विद्यते सतः ' (गीता २।१६ ) 1 देश, काल, क्रिया, 
वस्तु, व्यक्ति आदि तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेगे ओर 
त 





साधकपचक्रा न रहना । जव साधकपना नहीं रहेगा तो फिर साध्यकी प्राप्ति कैसे होगी 2 
जम पतनकरी वात दै, एेसे ही उत्थानकी भी वात है! अदत तत्त्वमे गुरु-शिष्यका भेद 
नहीं है, पर गुरु-शिष्यके संवादसे शिष्यको ततत्वकी प्राप्त हो जाती है। 
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वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हें । परंतु परमात्मा पहले 
भी था, पीछे भी रहेगा ओर वर्तमानमें भी ज्यों-का-त्यों विद्यमान 
है । परमात्मामें कभी फर्क था नहीं, कभी फर्क होगा नही, कभी 
फर्क है नहीं ओर कभी फर्क हो सकता नहीं । वह नित्य-निरन्तर 
ज्यो -का-त्यों रहता हे। वह किसीकी दृष्टिमें हे ओर किसीकी 
दृष्टिमें नहीं है तो इससे उसका अभाव सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत 
यह तो दृष्टिदोष है, दृष्टिका अभाव है, जिससे वह होता हुआ 
भी नहींकी तरह दीखता हे। 

संसारकी सहज-स्वाभाविक तथा नित्य-निरन्तर निवृत्ति है 
ओर परमात्माकी सहज-स्वाभाविक तथा नित्य-निरन्तर प्राप्ति 
है। संसारकी प्रतीति है, प्राप्ति नहीं । प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती 
ओर प्राप्तकी प्रतीति नहीं होती । प्रतीतिकी सर्वथा निवृत्ति हे। 
इस निवृत्तिका कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ संसारके अभावका 
कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत नित्य ही अभाव रहता हे। 

जिनका संसारम राग है, उन्हीको यह कहना पडता है कि 
“संसार नहीं है, परमात्मा है"। जिनका संसारे राग नहीं है 
उनको केवल “परमात्मा है" इतना ही कहना पडता हे । जसे, 
रस्सीमें साँप दीखे तो सभय व्यक्तिसे कहते है कि ' साँप नहीं 
है, रस्सी है”; परन्तु निर्भय व्यक्तिसे केवल ‹रस्सी है" यही 
कहना पडता है। तात्पर्यं है कि संसारम राग ॒होनेपर, 
संसारकी सत्ता माननेपर ही संसारकी निवृत्ति करनी पड़ती हे, 
नहीं तो जिसकी सहज-स्वाभाविक, नित्य-निरन्तर निवृत्ति 
है, उसकी निवृत्ति कहना बनता ही नही । 

संसारका स्वरूप है- पदार्थं ओर क्रिया। जव अक्ञताके 
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कारण संसारक सत्ता मान लेते है, तब पदार्थको लेकर 
संयोग (पाने)की रुचि ओर क्रियाको लेकर करनेकी रुचि 
होती हे। पदा्थोकि संयोगकी ओर करनेकी रुचि होनेसे नित्य 
निवृत्तिमे भी प्रवृत्ति प्रतीत होती हे। परन्तु प्रवृत्ति प्रतीत 
होनेपर भी निवृत्ति ज्यां-की-त्यां रहती है। अतः पदार्थकि 
संयोगकी ओर करनेकी रुचिके परिणाममें अभावके सिवाय 
कुछ नहीं मिलता, ओर अभावको कोई भी नहीं चाहता। 
जीवका जड्‌-अंशकी प्रधानतासे संसारकी तरफ भी 
आकर्षण होता है ओर चेतन-अंशकी प्रधानतासे परमात्माकी 
तरफ भी आकर्षण होता है। दोनोमे आकर्षण होते हए भी 
संसारके आकर्षणसे परिणाममें अभाव ही मिलता है अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं मिलता ओर परमात्माके आकर्षणसे परिणाममें 
परेम मिलता है, परमात्मा मिलता है, जिसके मिलनेसे कुछ 
भी मिलना बाकी नहीं रहता है। प्रेम तथा बोध--दोनं एक 
ही ह। बोधके बिना प्रेम "आसक्ति है; क्योकि संसारके 
अभावका बोध न होनेपर संसारम आसक्ति होती ह, प्रेम नहीं 
होता ओर प्रेमके बिना बोध शून्य" है; क्योकि संसारका 
अभाव करते-करते अभाव (शून्य) ही शेष रह जाता है। 
असतसे अलग हुए बिना असत्का ज्ञान नहीं होता; क्योकि 
वास्तवमे हम असतूसे सर्वथा अलग है । सतूसे अभिन हए 
विना सत्‌का ज्ञान नहीं होता; क्योकि वास्तवमें (स्वरूपसे) हम 
सतूसे सर्वथा अभिन है । असतूसे अलग होनेका अर्थं है- 


असते राग न होना ओर सतसे अभिन होनेका अर्थं है--सतमे 
प्रियता होना। 
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सदा-सर्वदा निवृत्त रहनेपर भी असत्का राग, आकर्षण, 
महत्त्वबुद्धि, सुखबुद्धि रहते हए असत्का ज्ञान अर्थात्‌ 
निवृत्ति नहीं होती ओर सदा-सर्वदा प्राप्त रहनेपर भी सतम 
प्रियता हए बिना सत्‌का ज्ञान अर्थात्‌ प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत 
केवल चर्चा अर्थात्‌ सीखनामात्र होता है। सीखनेमात्रसे 
अपनी जानकारीका अभिमान तो हो सकता है, पर अनुभव 
नहीं हो सकता। 

असतें राग न होनेसे असत्‌का ज्ञान हो जाता हे। 
असत्‌का ज्ञान होते ही अर्थात्‌ असत्को असत्‌-(अभाव) 
रूपसे जानते ही असत्‌की निवृत्ति तथा सत्‌की प्राप्ति हो 
जाती है ओर सम्पूर्ण दुःरखोका नाश हो जाता है। सते 
प्रियता होनेसे सत्‌का ज्ञान हो जाता है । सत्‌का ज्ञान होते ही 
अर्थात्‌ सत्‌को सत्‌-(भाव) रूपसे जानते ही सतकी प्राप्ति 
हो जाती है ओर आनन्द मिल जाता ह। 

असत्‌की निवृत्ति ओर सत्क प्राप्ति-ये दोनों एक ही हं। 
एसे ही सम्पूर्णं दुःखोका नाश ओर आनन्दकौ प्राप्ति भी एक ही 
है केवल कहनेमे भेद है । कारण कि वास्तवमं असत्‌ कभी था 
नहीं, है नहीं ओर रहेगा नही, पर सत्‌ (परमात्मा) सदा ही था, 
हे ओर रहेगा। सत्को मानँ या न मानं, जाने या न जाने, स्वीकार 
करे यान करे, अनुभव करं यान करे, सत्को सत्ता सदा 
विद्यमान रहती हे। 
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[साधकको चाहिये कि वह एकान्तमें वैठकर शुद्ध वृत्तिसे 
इस लेखको पटे। केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर अर्थ एवं 
तत्त्वको तरफ दृष्टि रखते हुए पढे, पठढकर विचार करे ओर 
विचार करके वाहर-भीतरसे चुप हो जाय तो तत्त्वे स्वतःसिद्ध 
स्थिरता जाग्रत्‌ हो जायगी अर्थात्‌ सहजावस्थाका अनुभव हो 
जायगा ओर मनुप्यजीवन सफल हो जायगा ।*] 

सत्‌-ततत्व एक ही है। उस तत््वका वर्णन नहीं होता; क्योंकि 
वेह मन (वुद्धि) ओर वाणीका विषय नहीं है- "यतो वाचो 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तैत्तिरीय० २। ९), "मन समेत 
जेहि जान न बानी। तरकि न सकि सकल अनुमानी ॥' (मानस 
९।३४१।४) । जहा वर्णन है, वह तत्त्व नहीं है ओर जहां तततव 
© वरहा वर्णन नही हे। उस ततत्वकी तरफ लक्षय नहं है, इसलिये 
कवल उसका लक्ष्य करानेके लिये ही उसका वर्णन किया जाता 
हे । परन्तु जब उसका लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते है, तब 
व्णन-ही-वर्णन होता है, तत्त्व नहीं मिलता। उसका लक्ष्य 
रखकर वर्णन करनेसे वर्णन तो नहीं रहता, पर तत्त्व रह जाता 
हे। तात्पर्यं है कि उसका वर्णन करते-करते जब वाणी सुक 
(4 


“ यह प्रश्न होता है कि जो वर्णनातीत है, उसका वर्णन कैसे ? ओर जिसका 
चणन द्योता दै, वह वर्णनातीत कैसे ? इसका उत्तर है क 
है, तथापि उसका लक्ष्य करानके लिये यहां उसका वर्णन किया गया है। गीतामें भी 
भगवान अचिन्त्यरूपं अनुस्मरत्‌" (८।९) पदोसे अचिन्त्यका चिन्तन करनेकी बात 
कटी हैतो जो अचिन्त्य है, उसका चिन्तन कैसे? ओर जिसका चिन्तन होता है, वह 
अचिन्त्य से ? इसका तात्पर्यं है कि यद्यपि परमात्मा अचिन्त्य है, तथापि चिन्तन 
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जाती है, उसका चिन्तन करते-करते जब मन रुक जाता है, तव 
स्वतः वह तत्तव रह जाता है ओर प्राप्त हो जाता है । वास्तवमें वह 
पहलेसे ही प्राप्त था, केवल अप्राप्तिका वहम मिर जाता हे। 
प्रकृतिजन्य कोई भी क्रिया, पदार्थ, वृत्ति, चिन्तन उस तत्त्वतक 
नहीं पहुंचता । प्रकृतिसे अतीत ततत्वतक प्रकृतिजन्य पदार्थं कैसे 
पहुंच सकता है 2 अतः तत्त्तका वर्णन नहीं होता, प्रत्युत प्राप्ति 
होती हे। उसकी प्राप्ति भी अपप्राप्तिकी अपेक्षासे कही जाती है 
अर्थात्‌ उसको अप्राप्त माना है, इसलिये उसकी प्राप्ति कही 
जाती है। वास्तवमें वह तत्त्व स्वतः सबको नित्य-निरन्तर प्राप्त 
हि । अप्राप्तिकी तो मान्यतामात्र है। असत्को सत्‌ माननेसे, अप्राप्तको 
प्राप्त माननेसे ही वह तत्व अप्राप्तकी तरह दीखने लग गया। 
असत्‌को जितनी सत्ता देगे अर्थात्‌ महत्त्व दंगे, उतनी ही उसकी 
सत्ता दीखेगी ओर वह तत्तव अप्राप्त दीखेगा। अप्राप्त दीखनेपर 
भी वह नित्यप्राप्त हे अर्थात्‌ न दीखनेपर भी तत्त्वम कभी किंचिन्मात्र 
भी फर्क नहीं पडता। यह सिद्धान्त है कि प्राप्ति उसीकी होती है, 
जो सदासे प्राप्त है ओर निवृत्ति उसीकी होती है, जिसकी सदासे 
निवृत्ति है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही, जो मिला हआ है ओर 
विच्ुटगा वही, जो विच्ुड़ा हुआ है। नया कुछ भी मिलनेवाला 











करनेवाला उसको लक्षय बना सकता ई । हसौ तरह गीतामे गुणातीतके लक्षण चतागे गये ह 
(१४। २१-२५) तो जो गुणातीत ६, उसके लक्षण कसे 2 ओर जिसके लक्षण है, वह 
गुणातीत कैसे 2 क्योकि लक्षण तो गुरणोसे ही होते है 1 इसच्छा तात्प दै कि लोग पटले जिर 
रीर ओर अन्तःकरणमें गुणातीत स्थिति मानते थे, उसी शरीर ओर्‌ अन्तःकरणक 
लक्षणोका वे उसमे आरोप करते ₹ कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः वे लक्षण गुणातीत 
मनुप्यको पहचाननेके संकेतमात्र है । एमे ही समतामें स्थित मनुप्यकी स्थिति पहचाननेके 
लिये बनाया कि जिसका मन समतामें स्थित, वह सरूप त्रयम ह स्थित है (५1१९) । 
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ओर बिच्ुडनेवाला नहीं है। नया मिलेगा तो वह ठहेगा नहीं 
बिदुड ही जायगा। 

जितने भी भेद है, सब-के-सब प्रकृति (असत्‌)में ही है। 
तत्त्वे किंचिन्मात्र भी कोई भेद नहीं है। जब प्राकृत पदार्थोकी सत्ता 
मानते हुए, उनको महत्त्व देते हए उस तत्त्वका वर्णन करते हैँ 
तब वह तत्त्व केवल बुद्धिका विषय हो जाता है ओर उसमें भेद 
दीखने लग जाता है ° । सभी भेद सापेक्ष होते है । अपेक्षा छोड तो 
कोई भेद नहीं रहता, एक निरपेक्ष तत्त्व रह जाता है। जैसे, दिनकी 
अपेक्षा रात है ओर रातको अपेक्षा दिन है, पर सूर्यम न दिन है, न 
रात है अर्थात्‌ वहां नित्यप्रकाश है। समुद्रकी अपेक्षा तरंग है ओर 
तरंगकी अपक्षा समुद्र है, पर जल-तत्त्वमे न समुद्र है, न तरंग है।२ 
एसे ही गुणोक अपेक्षासे उस ततत्वको सगुण-निर्गुण ओर आकारकी 
न= 





१-शासोम तत्त्वका जो वर्णन आता टै, वह हमारी दृष्टिसे ह। हमने असत्‌की सत्ता 
मान रखी है, इसलिये शास्र हमारी दृष्ट्कि अनुसार, हमारी भाषामे असत्को निवृत्ति 
आर सत्‌ -तत्त्वका वर्णन करते ह! यही कारण ट कि दृष्टिभेदसे दर्शन अनेक हं। अनेक 
दर्शन्‌ ते दए भा तत्त्व एक टै। जवतक द्रष्टा, जाता, दार्शनिक ओर दर्शन र तवतक 
तत्त्वके वर्णनं भेद ६ै। जव्रतक भेद है, तवतक तत्त्व नहीं ह; वयो कि तत्त्वमे भेद नहीं 
है1 दूसरे शब्दाम जबतक अहम्‌ (जद्‌-येतनकी ग्रन्थि) है, तचतक भेद है। अहम्‌के 
मिरनेपर कोई भेद नह रहता, केवल एक तत्व (*है') रह जाता ह। 

२ -ईस्वर आर्‌ जीवके विषयमे दो तहका वर्णन ह- पहला, ईश्वर समुद्र है ओर मँ 
उसकौ तरंग हं अर्थात्‌ तरंग समुद्रकी है; ओर दूसरा, मेग स्वरूप समुद्र है ओर ईश्वर उसकी 
तरंग है अर्धात्‌ समुद्र तरंगका है । इन दोनोमे तरंग समुद्रकी ६- यह कहना तो दीक दीखता 
ह, पर समुद्र तरेगका है--यह कहना ठीक नही दीखता; वरयोक्ि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है 
ओर तरेग ४ (क्षणभगुर) है। अत्तः तरंग समुद्रको देती ह, समुद्र तरंगका नही होता। 
अगर अपनेको समुद्र ओर ईश्वरको तरंग माने तो इस मान्यतासे अनर्थं होगा; व्याकि एसा 
माननेसे अभिमान चैदा हो जायगा तथा अहम्‌ (चिग्जदुग्रन्थि अर्थात्‌ बन्धन) तो नित्य 
रहेगा ओर ईश्वर अनित्य हो जायगा { कारण कि जीवमे अनादिकालसे अहम्‌ (व्यक्ठित्व)का 
अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जदं स्वरूपको अहम्‌ कगे, वलँ बही अहम्‌ आयेगा, जो 
अनादिक्लसे है। उस अहम्‌के मिटनेसे ही ततत्वकी प्राप्ति होती ६। 
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अपेक्षासे उस तत्त्तको साकार-निराकार कहते है । वास्तवमें तत्त्व 
न सगुण हे, न निर्गुण है; न साकार है, न निराकार है। 

वह एक ही तत्त्व प्रकाश्यकी अपेक्षासे "प्रकाशक ' आश्रितकी 
अपिक्षासे ' आश्रय ' ओर आधेयकी अपेक्षासे ' आधार ' कहा जाता 
हे। प्रकाश्य, आश्रित ओर आधेय तो व्याप्य, विनाशी एवं अनेक 
हे, पर प्रकाशक, आश्रय ओर आधार व्यापक, अविनाशी एवं 
एक है। प्रकाश्य, आश्रित ओर आधेय तो नहीं रहेंगे, पर प्रकाशकः 
आश्रय ओर आधार रह जायगा; किन्तु प्रकाशक, आश्रय ओर 
आधार ये नाम नहीं रहँगे, प्रत्युत एक तत्तव रहेगा। तात्पर्य है 
कि तत्त्व न प्रकाश्य हे, न प्रकाशक है; न आश्रित है, न आश्रय 
हे; न आधेय है, न आधार है। 

वह एक ही तत्त्व शरीरके सम्बन्धसे शरीरी, क्षेत्रके सम्बन्धसे 
क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, क्षरके सम्बन्धसे अक्षर, दृश्यके सम्बन्धसे द्रष्टा 
ओर साक्षयके सम्बन्धसे साक्षी कहलाता है। तात्पर्य है कि तत्त्व 
न शरीर है, न शरीरी है; न क्षेत्र है, न क्षेत्री तथा क्षत्र है; न क्षर 
है, न अक्षर है; न दुश्य है, न द्रष्टा है; न साक्ष्य है, न साक्षी है। 

वह तत्त्व अनेककी अपेक्षासे एक है । जडकी अपेक्षासे वह 
चेतन है। असत्‌की अपेक्षासे वह सत्‌ है। अभावकौ अपेक्षासे 
वह भावरूप है। अनित्यकी अपेक्षासे वह नित्य है। उत्पन्न 
वस्तुकी अपिक्षासे वह अनुत्यन है। नाशवान्‌क अपेक्षासे वह 
अविनाशी है। असत्‌-जड-दुःखरूप संसारक अपिक्षासे वह 
~ ~ 

उपर्य दोनो बातोके सिवाय तौसरी एक विलक्षण मात हैकि जल्‌ -तत््वम न 
समुद्र है, न तरेग है अर्थात्‌ वहां समुद्र ओर तरंगका भद नर्हा है। समुद्र ओरत्यगतो 
सपेक्ष ट. पर जल-तत््व निरपेक्ष ह। 
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सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप हं । प्राकृत पदार्थोकी अपेक्षासे वह प्राप्त 
अथवा अप्राप्त हे। कठिनताकी अपक्षासे उसको सुगम कहते है 
नहीं तो जो नित्यप्राप्त हे, उसमे क्या कठिनता ओर क्या सुगमता 2 
तात्पर्य है कि तत्त्व न अनेक है, न एक है; न जड़ है, न चेतन 
है; न असत्‌ हे न सत्‌ है; न अभावरूप है, न भावरूप है; न 
अनित्य हे, न नित्य है; न उत्प है, न अनुत्पन है; न नाशवान्‌ 
हैन अविनाशी है; न असत्‌-जड़-दुःखरूप है, न सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप हे; न प्रप्त है, न अप्राप्त है; न कठिन है, न सुगम है 
अर्थात्‌ शब्दके द्वारा उस ततत्वका वर्णन नहीं होता। 

वह॒ तत्व परतःसिद्धकी अपिक्षासे स्वतःसिद्ध हे। 
अस्वाभाविककी अपेक्षासे वह स्वाभाविक है। अस्वाभाविकतामे 
स्वाभाविकका आरोप कर लिया तो" बन्धन ' हो गया, स्वाभाविकमें 
अस्वाभाविकताका आरोप कर लिया तो "संसार" हो गया ओर 
अस्वाभाविकताको अस्वीकार करके स्वाभाविकका अनुभव 
किया तो " तत्त्व" हो गया ओर अतत्त्वे मुक्ति हो गयी अर्थात्‌ 
हे ज्यों हो गया! तत्त्व न परतःसिद्ध है, न स्वतःसिद्ध है; न 
स्वाभाविक हे, न अस्वाभाविक है। परतःसिद्ध-स्वतःसिद्ध, 
स्वाभाविक-अस्वाभाविक तो सापेक्ष है, पर तत्त्व निरपेक्ष ह। 

उस तत्त्वको "हे' कहते हँ । वास्तवमे वह" नहीं" कौ अपेक्ासे 
हे" नहीं है, प्रत्युत निरपेक्ष है। अगर हम "नहीं" की सत्ता माँ 
तो फिर उसको " नहीं" कहना बनता ही नहीं; क्योकि ' नहीं 
ओर सत्तमे परस्परविरोध है अर्थात्‌ जो “ नहं ' है, उसकी सत्ता 
केसे ओर जिसकी सत्ता है, वह ' नहीं" कैसे ? वास्तवे नहीं" 
कों सत्ता ही नहीं है । परन्तु जब भूलसे "नहीं" की सत्ता मान लेते 
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है, तब उस भूलको मिटानेके लिये “यह नहीं है, तत्त्व है' एेसा 

कहते हे । जब “ नहीं ' की सत्ता ही नहीं है, तब ततत्वको हे" कहना 

भी बनता नहीं । तात्पर्य है कि ' नहीं ' की अपेक्षासे ही तत्त्वको 

"है" कहते हैँ । वास्तवमें तत्त्व न "नहीं ' है ओर न "हे हे। 
गीताम आया है- 

ज्ञेयं यत्तत्प्रवश्च्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तननासदुच्यते॥ (१३।१२) 

“जो ज्ञेय है, उस तत्त्वका मँ अच्छी तरहसे वर्णन करूंगा, 
जिसको जानकर मनुष्य अमरताका अनुभव कर लेता है। वह 
तत्त्व अनादि ओर परब्रह्म है। उसको न सत्‌ कहा जा सकता हे 
ओर न असत्‌ कहा जा सकता हे ।'* 

तात्पर्य है कि उस तत्त्वका आदि (आरम्भ) नहीं हे जो 
सदासे है उसका आदि कैसे ? सब अपर है, वह पर हे। वह न 
सत्‌ हैन असत्‌ है। आदि-अनादि, पर-अपर ओर सत्‌-असत्का 
भेद प्रकृतिके सम्बन्धसे दै। वह तत्त्व तो आदि- अनादि, पर- 
अपर ओर सत्‌-असतूसे विलक्षण है । इस प्रकार भगवान्‌ने ज्ञेय- 
ततत्वका जो वर्णन किया है, वह वास्तवमें वर्णन नहीं है, प्रत्युत 
लक्षक (लक्ष्यकी तरफ दृष्टि करानेवाला) हे । इसका तात्पय 
जय~ तत्त्वका लक्षय करानेमें है, कोरा वर्णन करनेमें नही । 
न 

* गोतामे परमात्माका तीन प्रकारमे वर्णन आता ई- 

(१) परमात्मा सत्‌ भी है ओर असत्‌ भी ह-'सदसच्चाहम्‌' (९। १९); (२) 
परमात्मा सत्‌ भी टै, असत्‌ भी है ओर सत्‌-असतूसे पर भी है-' सदसत्तत्परं यत्‌ 
(११। ३७); (३) परमात्मा न सत्‌ है ओर न भसत्‌ दै-'न सत्तनासदुच्यते 
(१६ १२)। इसका तात्पर्यं यही है कि वास्तयर्मं परमात्माका वर्णन नहीं छ्य जा 
सकता; क्योकि वह मन, युद्धि ओर शब्दमे अतीत ई । 
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स्तोक वाणीम भी आया है कि न जाग्रत्‌ है, न स्वप है, 
न सुषुप्ति है, न तुरीय है; न बन्धन है, न मोक्ष है आदि-आदि। 
कारण कि ये सब तो सपक्ष हे, पर तत्त्व निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी 
वास्तवमें सपेक्षकी अपेक्ासे है। तत्त्व भी वास्तवमें अतततवकी 
अपेक्षासे कहा जाता है; अतः उसको किस नामसे कहे 2 उसका 
कोई नाम नहीं है अर्थात्‌ वह्यं शब्दकी गति नहीं है। शब्दसे 
केवल उसका लक्ष्य होता है* । 

तत्त्व न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है; न परोक्ष है, न अपरोक्ष है; 
न छोय है, न बड़ा है; न अन्दर है, न बाहर है, न ऊपर है, न नीचे 
हे; न नजदीक है, न दूर है; न भेद है, न अभेद है न भेदाभेद हे; 
न भिन हे, न अभिन है, न भिनाभिन है। कारण कि ये सव 
तो सापेक्ष हँ, पर तत्त्व निरपेक्ष है। जैसे सूर्यम न प्रकाश है, न 
अधरा है ओर न प्रकाश-अंधरा दोनों हे । कारण कि जहाँ प्रकाश 
है, वहाँ अंधेरा नहीं होता ओर जहाँ अंथेरा हे, वहाँ प्रकाश नहीं 
होता, फिर प्रकाश-अंँधेरा दोनों एक साथ केसे रह सकते हँ 2 
एसे ही तत्त्वे न ज्ञान है, न अज्ञान है ओर न ज्ञान-अज्ञान दोनों 
हं । वहो न ज्ञाता ह, न सान है, न ज्ञेय हे; न प्रकाशक है, न प्रकाश 
है, न प्रकाश्य है; न द्रष्य है, न दरशन है, न दृश्य है; न ध्याता है, न 
ध्यान ह, न ध्येय है। तात्पर्य है कि तत्त्वे त्रिपुटीका सर्वथा 
अभाव ह। कारण कि त्रिपुटी सापेक्ष --- ~य क तिपुटी सपक्ष है, पर तत्त्व निरपेक्ष हे। पर तत्त्व निरपेक्ष है। 
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वास्तवमें जहाँ स्थित होकर हम बोलते है, सुनते हैँ, विचार 
करते है, वहीं सापेक्ष ओर निरपेक्षकी बात आती हे; तत्त्व 
वास्तवमें न सापेक्ष है, न निरपेक्ष हे। 

वह तत्तव वास्तवमें अनुभवरूप है। उसको गीताने स्मृति! 
कहा है-"नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा" (१८। ७३) । स्मृति भी 
विस्मृतिकी अपेक्षासे है; परन्तु तत्त्वकी स्मृति विस्मृतिकी अपिक्षासे 
नहीं है, प्रत्युत अनुभवरूप है । कारण कि स्मृतिकी तो विस्मृति हो 
सकती है, पर अनुभवका अननुभव (विस्मृति) नहीं हो सकता। 
तत्त्वकी विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है । तात्पर्य 
है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गयी-ईइस तरह तत्त्वकी 
विस्मृति नहीं होती *। अगर एेसी तिस्मृति माने तो स्मृति होनेके 
बाद फिर विस्मृति हो जायगी ! इसलिये गीतामें आया है- 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्‌' (४। ३५) अर्थात्‌ उसको जान लेनेके 
वाद फिर मोह नहीं होता । अभावरूप असत्‌को भावरूप मानकर 
महत्व देनेसे तत्वकी तरफ वृत्ति हट गयी--इसीको विस्मृति कसते 
है वृत्तिका हटना ओर वृत्तिका लगना--यह भी साधककी दृष्टिसे ह 
ततत्वकी दृष्टे नहीं । तत्वकी तरफसे वृत्ति हटनेपर अथवा विमुखता 
होनेपर भी तत्तव ज्यो-का-त्यो ही है । अभावरूप असत्का अभाव 
ही मान ले तो भावरूप तत्तव स्वतः ज्यो-का-त्या रह जायगा। 








* जान होनेपर नयापन कुछ नहीं दीखता अर्थात्‌ पहले अज्ञान धा, अव ज्ञान 
गया-एेसा नहीं दौखता। ज्ञान होनेपर ेसा अनुभव होता हैकिञ्रानतो सदाम हौ था, 
केवल उधर्‌ मेरी दुष्ट नहीं थ । यदि पहले अज्ञान था, भव जान्‌ हो गया-एेसा माने तो 
ज्ञानमे सादिपना आ जायगा, अव कि ज्ञान सादि नहीं है, अनादि है । ज सादि ीता है, वह 

होता है ओर ज अनादि होता है, वह अनन्त होता है । 


सान्त 
(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


९. चुप-साधन 


 बाहर-भीतरसे चुप हो जाना ‹चुप-साधन" है। भीतरसे 
एसा विचार कर लें कि मेरेको कुछ करना है ही नही। न 
स्वार्थ, न परमार्थ; न लौकिक, न पारलौकिकः कुछ भी नहीं 
करना हे। एसा विचार करके वैठ जायं । वैठनेका बद्धिया 
समय है-प्रातः नीदसे उठनेके बाद। नींदसे उठते ही 
भगवानको नमस्कार करके वैठ जायं । जैसे गाढ़ नीदमं 
किंचिन्मात्र भी कुछ करनेका संकल्प नहीं था, एेसे ही 
1 किंचिन्ात्र भी कुछ करनेका संकल्प न 
| , जप, ध्यान आदि # नहीं है 
` चिन्तन आदि नहीं करना ह -वह त वा त 
0 हीं रखना 
है; कि न करने" का संकल्प रखना भी "करना हे। 
वास्तवमं "न करना" स्वतःसिद्ध है। मन-वुद्धि आदिको 
स्वीकार करके ही "करना" होता हे। 
अब किंचिन्मत्र भी कुछ नहीं करना है--एेसा विचार करके 
चुप हो जायं । यदि मन न माने तो "सब जगह एक परमात्मा 
परिपूर्णं हे -एेसा मानकर चुप हो जायं । सगुणकौ उपासना 
करते हयं तो “मेँ प्रभुके चरणोमं पड़ा हु एेसा मानकर चुप हो 
परन्तु यह दो नम्बरकी वात है। एक नम्बरकी ब्रात तो 
यह ह कि कुछ करना ही नहीं है । इस प्रकार चुप होनेपर भीतरमे 
कोई संकल्प -विकल्प हो, कोई बात याद आये तो उसकी 
उपक्षा करे विरोध न करे। उसमे न राजी हो, न नाराज हो; न 
राग कर, न दष कर्‌ । शस्त्रविहित अच्छे संकल्य आयं तो उसे 
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राजी न हों ओर शास्त्रनिषिद्ध बुरे संकल्प आयें तो उसमें नाराज 
न हँ । स्वयं भी उन संकल्पोके साथ न चिपक अर्थात्‌ उनको 
अपना न मानें । 

आप कहते हँ कि मन बड़ा खराब हे, पर वास्तवमें मन 
अच्छा ओर खराब होता ही नहीं । अच्छा ओर खराव स्वयं 
ही होता है। स्वयं अच्छा होता है तो संकल्प अच्छे होते हे 
ओर स्वयं खराब होता है तो संकल्प खराब होते हं । अच्छा 
ओर खराब-ये दोनों ही प्रकृतिके सम्बन्धसे होते है । प्रकृतिके 
सम्बन्धके बिना न अच्छा होता है ओर न बुरा होता है। जसे 
सुख ओर दुःख दो चीज है, पर आनन्दम दो चीज नहीं हं 
अर्थात्‌ आनन्दम न सुख है, न दुःख है। एेसे ही प्रकृतिके 
सम्बन्धसे रहित तत्त्वम न अच्छा है, न बुरा है। इसलिये 
अच्छे ओर बुरका भेद करके राजी ओर नाराज न हों । 

संकल्प आये अथवा जाय उसमें पहलेसे ही यह विचार कर 
ले कि वास्तवमें संकल्प आता नहीं है, प्रत्युत जाता है । भूतकालमं 
हमने जो काम किये है उनकी याद आती है अथवा भविष्यमे 
कुछ करनेका विचार पकड़ रखा हे, उसको याद आती है कि 
वहाँ जाना है, वह काम करना है आदि। इस तरह भूत ओर 
भविष्यकी याद आती है जो अभी है ही नही । वास्तवमे उसकी याद 
आ नहीं रही ह, प्रत्युत स्वतः जा रही है । मनमें जो बाते जमा है, 
वे निकल रही है। अतः आप उससे सम्बन्ध मत जोड, तटस्थ 
हो जाय । सम्बन्ध नहीं जोडनेसे आपको उन संकल्पोका दोष नही 
लगेगा ओर वे संकल्प भी अपने-आप नष्ट हो जार्यगे; क्योकि 
उत्पन होनेवाली वस्तु स्वतः नष्ट होती है- यह नियम हे 
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संसारम बहुत-से पुण्यकर्म होते है, पर क्या हमे उनसे 
पुण्य होता हे ? एसे ही संसारम बहुत-से पापकर्म होते हैँ, 
पर क्या हमं उनका पाप लगता है ? नहीं लगता। क्यो नहीं 
लगता ? कि हमारा उनसे सम्बन्ध नहीं है। उनके साथ हमारा 
सहयोग नहीं है। जैसे संसारम पुण्य-पाप हो रहे है ठेसे ही 
मनम संकल्प-विकल्प हो रहे है । हम उनको करते नहीं ओर 
करना चाहते भी नहीं । हम उनके साथ चिपक जाते है तो 
उनकी पुण्य ओर पापक, अच्छे ओर बुरेकी संज्ञा हो जाती 
ह जिससे उनका फल पैदा हो जाता है ओर वह फल हमे 
भागना पडता हे। इसलिये उनके साथ मिल नहीं। न 
अनुमोदन कर्‌, न विरोध कर । संकल्प-विकल्प उठते हैँ तो 
उठते रहं । यह करना है ओर यह नहीं करना है--इन दोनोंको 
उठा दं। गीताम आया है- 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । (३। १८) 

करने ओर न करने-दोनोंका ही आग्रह न रखं। करनेका 
आग्रहं रखना भी संकल्प है ओर न करनेका आग्रह रखना 
भो संकल्प है। करना भी कर्म है ओर न करना भी करम 
है। करनेमं भी परिश्रम है ओर न करनेम भी परिश्रम है। 
अतः करने ओर न करने-दोनोंसे किंचिन्मात्र भी कोई 
मतलब न रखकर चुप हो जाँ तो प्रकृतिका सम्बन्ध छूट 
जाता हे ओर स्वतः परम विश्राम प्राप्त हो जाता हे; क्योकि 
क्रियारूपसे प्रकृति ही है। वह क्रिया चाहे शरीरकी हो, 
चाहे मनकी हो, सब प्रकृतिकी ही है! इस प्रकार वाहर- 
भीतरसे चुप हो जायं तो जिसको तत्त्वज्ञान कहते है 
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जीवन्मुक्ति कहते हैँ, सहज समाधि कहते है, वह स्वतः 
हो जायगी । 

उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा) 

कनिष्ठा शास््रचिन्ता च तीर्थयात्राऽधमाऽधमा॥ 

-लछोटा-से-छोटा साधन तीर्थयात्रा है। उससे ऊँचा 
शास्त्रचिन्तन है। शास्त्रचिन्तनसे ऊंची ध्यान-धारणा है; ओर 
ऊँंची-से-ऊंची सहजावस्था (सहज समाधि) है* उस 
सहजावस्थामे आप पहुंच जायेगे। 

सहजावस्था न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न 
मूर्च्छा है ओर न समाधि है। सुषुप्ति ओर सहजावस्थामें फर्क 
यही है कि सुषुप्ति तो बेहोशी रहती है, पर सहजावस्थामे 
बेहोशी नहीं रहती, प्रत्युत होश रहता है, जागृति रहती है, 
ज्ञानकी एक दीप्ति रहती है 

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते || (गीता ४। २७) 

वास्तवमें चुप होना नहीं है, प्रत्युत चुप तो स्वाभाविक 
~ ~ 





° प्रवृत्ति ओर निवृत्ति(न करना) -दोनो ही प्रकृतिके राज्यमे है। 
नि परकृतिका राज्य है; क्योकि निर्विकल्प समाधिसे भी व्युत्थान 
ह्येता है। क्रियामात्र प्रकृतिर्मे ही होती है ओर क्रिया हए विना व्युत्थान होना सम्भव ही 
नह्य ह । इसलिये चलने, बोलने, देखने, सुनने आदिकी तरह यैना, खड़ा होना, मौन 
होना, सोना, मूर्छित होना ओर समाधिस्थ होना भी क्रिया है। तात्पर्यं है कि जवतक 
प्रकृतिका सम्बन्ध &, तवतक समाधि भी कर्म ही है, जिसमे समाधि ओर व्युत्थान-- 
ये दौ अवस्थां देती ह। प्रकृतिसे सम्बन्ध विच्छेद होनेपर कोई अवस्था नही होती. 
प्रत्युत " सहज समाधि" अथवा ' सहजावस्था ' होती है, जिससे कभी च्युत्थान नहीं होता । 

सहजावस्था वास्तवमे अवस्था नह ह, प्रत्युत अवस्यासे अतीत दै। अवस्थातीत 
कोई अवस्था नही होती । अवस्थाभेद प्रकृतिमे £, स्वरूपमें नहीं । इसलिये सहजावस्थाको 


सबसे उत्तम कहा गया है। 
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है। जिनके वेदान्तके संस्कार है वे समह्ञ जा्यैगे कि आत्मा 
न कर्ता है, न भोक्ता है। अतः सहजावस्था स्वाभाविक है। 
चुप होते समय अगर नींद आने लगे तो जप-कीर्तन करना 
शुरू कर दो, खड़े हो जाओ। परन्तु जबतक नींद न आये, 
तबतक ` कुछ नहीं करना है इसमे (चुप) रहो। एक-दो 
सकेण्ड भी इस प्रकार चुप हो जाओ तो बडा लाभ है। अगर 
आधा मिनट चुप हो जाओ तो बड़ी शक्ति पैदा होती है। चुप 
रहनमं जो शक्ति पेदा होती है, वह शक्ति करनेमें कभी पैदा नहीं 
होती, प्रत्युत करनेमें तो शक्ति खर्च होती है। हम काम करते- 
करते थक जाते है तो फिर सो जाते है। गहरी नींदमें सब थकावर 
दूर हो जाती है ओर मनमे, इन्दियोमे, शरीरमें ताजगी आ जाती 
ह, करनेको शकि आ जाती है। एसे ही प्रलयमे चुप हो जाते हँ 
तो सर्गको सामर्थ्यं आ जाती है। महाप्रलयमे चुप हो जाते हे तो 
महासर्गकी सामर्थ्यं आ जाती है। इस प्रकार जितनी भी सामर्थ्य 
हे, वह सब-की-सव न करनेसे आती है। न करना ही परमात्माका 
स्वरूप हे, जो नित्यप्राप्त है- 
दौड़ स्के तो दौड़ ले, जव लगि तेरी टौड। 
दौड थक्या धोखा मिटा, वस्तु ठौड़-की-ठौड़॥ 

न करनेका जो माहात्म्य है, वह करनेका हि ही नही, कभी 
हुआ ही नही, कभी होगा भी नहीं ओर हो सकता ही नहीं । न 
करनेमे 1 है, वह करनेमे है ही नही । कारण कि करनेका 
आरम्भ आर अन्त होता है; अतः करना अनित्य है। परन्तु न 
करनका आरम्भ ओर अन्त नहीं होता; अतः न करना नित्य है। 

कुछ दिन विचार किये विना यह चुप होनेकी अटकल आती 
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नहीं । आप कुछ दिन विचार करेगे, तब समञ्जमें आयेगी । अभी 
सम्म न आनेपर भी *ेसी सहजावस्था होती है'- यह मान 
लं । इस सहजावस्थाका वर्णन शास्त्रम ओर सन्तोंकौ वाणीम 
भी बहुत कम आता है । सथल (राजस्थान) मे श्रीहरिरामदासजी 
महाराज हुए । उनकी वाणीमें आता है- 
सहजां मारग सहज का, सहज किया विश्राम। 
“हरिया जीव र सीव का, एक नाम अरु ठाम॥ 
सहज तन मन सहज पूजा । सहज सा देव नहीं ओर दूजा ॥ 
उन्होने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया- 
हरिया जैमलदास गुरु, राम निरंजन देव। 
काया देवल देहरो, सहज हमारे सेव ॥ 
'श्रीजेमलदासजी महाराज हमारे गुरु है । जो प्रकृतिसे अत्यन्त 
अतीत है, वे राम हमारे देव है । यह शरीर हमारा देवल (देवस्थान) 
है। सहज (कुछ न करना) ही हमारी सेवा हे। 
कवीरदासजी महाराजकी वाणीम आता है 
साधो सहज समाधि भली। 
गुरु-प्रताप जा दिन तैँ उपजी, दिन-दिन अधिक चली ॥ 
जह -जहं डोलां सोड परिकरमा, जो कुछ करीं सो सेवा। 
जब सोवां तब करौ दण्डवत, पूजां ओर न देवा ॥ 
कदय सो नाम, सनां सो सुमिरन, खांव-पियां सो पूजा । 
गिरह~उजाड्‌ एक सम लेखो, भाव न राखो दूजा ॥ 
आंख न मृदो, कान न सथो, तनिक कष्ट नहि धारी । 
खुले नैन पहिचानों हंसि-हसि, सुन्दर रूप निहारं ॥ 
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सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। 
ऊठत-बैठत कबहुँ न चछटै, एेसी तारी लागी ॥ 
कह कबीर यह उनमनि रहनी, सो परगट करि भाई। 
दुख-सुख से कोड परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ॥ 
एेसी सहजावस्थाकी प्राप्तिका उपाय है- बाहर-भीतरसे 
चुप हो जाना अर्थात्‌ कुछ न करना। कुछ न करनेसे सब कुछ 
हो जाता है। 
हमं करना कुछ है ही नहीं-न पहले करना था, न अभी 
करना हे, न वादमे करना है। भगवानूका भी चिन्तन नहीं 
करना हे। भगवानके चरणोमे गिर जाना है, पर चरणांका 
चिन्तन नहीं करना है। न संसारका चिन्तन करना है, न 
भगवान्‌का। मनका निरीक्षण भी नहीं करना है। मनका 
निरोक्षण तभी करेगे, जब मनके साथ अपना सम्बन्ध मनेगे, 
जबकि मनके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं। अत; मनकी 
तरफ देखना ही नहीं है। यह कोई मामूली चीज नहीं है बहुत 
ऊंची चीज है! यह सव साधनोंका अन्तिम साधन हे। कुछ 
न करने सब साधन एक हो जाते ह। जैसे अरबों रुपयांका 
एक पसा भी अंश है, एसे ही जिसको परमात्मतत्वकी 
प्राप्ति, जीवन्मुक्ति, सहज समाधि कहते है उसका अंश ह 


यह । इसको सन्तो “ मूक सत्संग" ओर " अचिन्त्यका ध्यान" 
भी कहा हे। 
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465 साधन-सुधा-सिन्धु 
(४३ पुस्तके एक ही जिल्दमें) 

1675 सागरके मोती 
1598 सत्संगके फूल 
1633 एक संतकी वसीयत 
400 कल्याण-पथ 

401 मानसम नाम-वन्दना 
605 जित देखँ तित तू 

406 भगवत्प्राप्ति सहज है 
535 सुन्द्र समाजका निर्माण 
1485 ज्ञानके दीप जले 

1447 मानवमात्रके कल्याणके 

लिये 

1175 प्र्नोत्तर मणिमाला 
1247 मेरे तो गिरधर गोपाल 
403 जीवनका कर्तव्य 

436 कल्याणकारी प्रवचन 
405 नित्ययोगकी प्राप्ति 

1093 आदर्शं कहानिया 

407 भगवत्प्राप्तिकी सुगमता 
408 भगवानूसे अपनापन 
861 सत्संग-मुक्ताहार 
860 मुक्तिमिं सबका अधिकार 
409 वास्तविक सुख 




















॥ श्रीहरिः॥ 
परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदासजीके 
कल्याणकारी साहित्य 


कोड पुस्तक कोड पुरतक 


| 1733 संत-समागम 


| 1479 साधनके दो प्रधान सूत्र 










1308 प्रेरक कहानियां 

1408 सब साधनोंका सार 
411 साधन ओर साध्य 
412 तात्त्विक प्रवचन 
414 तत्त्वज्ञान कैसे हो? एवं 

मुक्तिमे सबका समान 
अधिकार 

410 जीवनोपयोगी प्रवचन 
822 अमृत-बिन्दु 
821 किसान ओर गाय 
417 भगवन्नाम 
416 जीवनका सत्य 
418 साधकोके प्रति 
419 सत्संगकी विलक्षणता 
545 जीवनोपयोगी कल्याण-मार्ग 
420 मातुशक्तिका घोर अपमान 
421 जिन खोजा तिन पाइयाँ 
422 कर्मरहस्य 
424 वासुदेवः सर्वम्‌ 
425 अच्छे वनो 
426 सत्संगका प्रसाद 





















1019 सत्यकी खोज 
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1035 सत्यकी स्वीकृतिसे कल्याण 
1360 तू-ही-तू 

1434 एक नयी वात 

1440 परम पितासे प्रार्थना 


आवश्यकता ओर... 

431 स्वाधीन कैसे नें ? 

702 यह विकास है या... 

589 भगवान्‌ ओर उनकी भक्ति 

617 देशकी वर्तमान दशा तथा 
उसका परिणाम 

434 शरणागति 

770 अमरताकी ओर 

432 एकै साधे सव सधै 

427 गृहस्थमें कैसे रहे? | 


गीताप्रेस, 


433 सहज साधना 
444 नित्य-स्तुति ओर प्रार्थना 


। 435 आवश्यक शिक्षा 

' 1072 क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं ? 
1441 संसारका असर कैसे चट ? | 
1176 शिखा ( चोटी ) धारणकी ॥ 


515 सर्वोच्यपदकी प्राप्तिका 
साधन 

438 दुर्गतिसे वचो 

439 महापापसे बचो 

440 सच्या गुरु कौन ? 

729 सार-संग्रह एवं सत्संगके 
अमृत-कण 

445 हम ईश्वरको क्यो माने ? 

745 भगवत्तत््व 


632 सब्र जग इईशवररूप है 
447 मूर्तिपूजा-नाम-जपकी 
महिमा 


गोरखपुरसे प्रकाशित कुछ साधन-भजनकी पुस्तके 


052 स्तोत्ररलावली-सानुवाद , 
819 श्रीविष्णुसहस्रनाम- 
शांकरभाष्य 
207 रामस्तवराज-(सरीक) 
211 
224 श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र 
231 रामरक्षास्तोत्रम्‌ 
1594 सहस्रनामस्तोत्रसंग्रह 
715 महामन्रराजस्तोत्रम्‌ 
054 भजन-संग्रह 





| 140 श्रीरामकृष्णलीला- 


भजनावली 
142 चेतावनी-पद-संग्रह 
144 भजनामृत- 
६७ भजनोका संग्रह 
1355 सचित्र-स्तुति-संग्रह 
1214 मानस-स्तुति-संग्रह 
1344 सचित्र-आरती-संग्रह 
1591 आरती-संग्रह~-मोय टाइप 
208 सीतारामभजन 
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